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संस्छृतमापाकेज्ञानके लिये नाम ( =संा)शब्दों ग्रौर धातु्नो के रूपों 
काज्ञान होना परम भ्रावश्यक है। प्राचीन काल में जव संक्कृतमाषा जन- 
साधारण कौ भ्राषा थी,+उसर समृय भाषा का ज्ञान लोकन्यवहारसे ही हो जाता 
था) संस्टृतभाषा के ज्ञान के लिये पृथक्‌ प्रयत्न करने की श्राव्यकंता नहीं 
होती यौ । उसके पौल जव संस््तमाषरा लोकग्यवहारं क माषा न रही, उस 
समय संस्केतमाषा के ज्ञान के'लिये व्पराकरण कै प्राश्रय लिया जौने लगा 
संस्ृतमाषा के सामान्य ज्ञान के लिथे श्रारम्म में छोटे-छोटे बच्चों को-शब्द- 
खूपरावली भौर घातुरूपावली स्मरण करा दी जाती थी { यह्‌ परिपादी भ्राज से 
३०-३५ वर्ष पूवं तक प्रायः इसी प्रकार शटी । 

। छोटी भरवस््रा मे शब्दों प्ररं घातुभ्ो करे रूप स्मरण करने मे कोई कठिनाई 
नहीं होती, परन्तु बड़ी श्रवस्या के छार वा संसृत जानने की इच्छा रखने- 
वाले सामान्य जनों को प्रारम्भे ही शब्दों श्रौर बातुग्रौकेरूणोंको कण्ठप्र 
कराना न केवल कठिन हीह, भ्रपितु ्रनुचितमभीदै। बड़ी श्रवस्था कै च्यक्ति 
प्रारम्भे ही रामः रामौ रामाः, मदति भवतः भवन्ति भादि रूप स्मरण कराने 
के पाग्रह्‌ से संस्कृतभाषा को रटम्त भाषा मानकर उससे दूरहटं जति 1 देसे 
कारणोसेलोकमें सु्छतमाषा रटम्त माषाकेनमसेस्मरणेकीजातीहै) 

समे कोई सन्देह नही फि कतिपय ब्दो भौरं वंतु के सूपो का ज्ञान 
हए विना संस्कृतभाषा में प्रवेष नहीं हो सकता । इस कारण ऊतिपय- "शब्दों 
भौर वातु्रौकेरूपोकाज्ञान प्रीरम्भभे किसी न किष -रूपग्ै कराना टी 
पड़ता है, भ्रौर पडेगा । # ॥ 

ˆ श्राजकल जितनी भी विविष प्रकार की शंब्दरूपावली भरर धातुरूपावली 
छपी हुई उपलब्ध होती है, उनके छोटी श्रवस्या के बालकों कं! तो छव्दरूप 
भौर धातुरूप कण्ठाग्र फराये जा सक्तेन, प्रतु बही -धवस्थावालों के लिये 
ये रूपावलिया नितान्त श्रनुपयोगी है । कयोकि इनके दवारा रूपो को रटकर ही 
बुद्धिस्थ क्िजा सकता ५वृढ़ी श्रवस्थावालों के किये देसी शब्दरूपावली 


परौर घातुरूपावली क भ्रावद्यक्ता है, जिनके दारा समभभूर्वक विना रटे 
शब्दो भ्रौरघातु्रोकेषरूपोंका परिज्ञान वाःस्मरण हो जाये } 
इसी उदेश्य को लक्ष्ये स्वकर दमु इष, शब्द्रूपावली का श्रकाश्चन कर 
मर्ह है । इस संग्र मे हमने प्राचीन शब्दह्पावल्लिभों के शघकाराम्त पुल्लिङ्ग 
+ खम शब्दः श्रादि क्रम क्ता परित्याग "करके नये क्रमति चब्दोंकेरूपोका संग्रह्‌ 
किमाह) हस क्रमसे संस्कृतमाषामें रवे करनेवालि, चाहे वे छोट प्राषु के 
हौ चाहे बड़ी श्रायु कै, उन्ह थोडासा कयं समक लेने मात्रसि विनारटे शब्दों 
के रूप हृदयंगम हो जाये । , 
हमने स शब्द-रूपावली मेँ यह्‌ कम रला है कि सव से प्रथमे शब्द के 
रूप बतये.हैःजिस,के प्रागे विभक्तिधोके शुद्धशह्प जोड देनेमात्र पे हीखूप वन 
जाति हैँ । उसके पश्चात्‌ मी शब्दो केक्रम मै यह्‌ व्यान रखा ह,कि नये शब्दके 
रूपों मे जहा, पिचले शब्द के सूपों से कृ भेदु हो उस को-बतनि क लिये दो 
तीन नियम बताये ह, हेष रूप पूर्ववत्‌ ही बनते ज्येगे { शब्द्‌ के खूपनि्दे् के 
पश्चात्‌ उस्‌ शब्द. के.समान्‌ खूपवाले कुछ दौ का संग्रह भी दे दियाहै }.दइस 
प्रकार एक-एक शव्द क्रे स्पुज्ञान्‌ के साय-साय बहुत से शब्दो कै रूपो का, ञान 
भमायास नही होता जायेगा । त 
-हमे पूण त्रिता दै,कि हमारे इस, नये प्रयासं छ शब्दों के रूपज्ञान 
 रते-कराने के.रिथि.छा्नो कौ प्रमद] रमै नही-पदेगे । उने संस्कृतभाषा 
सरल प्रतीत होगी, भ्नौर उसूमें उलकणै, टचि बृगौ 1} । क) 
्रस्येक शब्द के श्रारम्म मे उस शब्द के विशेष रूपो का ज्ञात करानि के 
लिये हिन्दी मे कु नियम,.दियेः ह उनको सुमुभुभूवंक हषपरस्य कर लेते 
शन्दो के रूप बनाने में बड़ी; सरलता होगी 1 ५ 
शब्द-रूपावली के ढंग परही हम धातुरूपावली की रचना भीकरला 
चाहते द । उसे सीषयवासम्भव शीघ्र प्रकालितकिया जायिमा ॥1 


वविटृषा। वशंवद युधिष्ठिर मौमापकं 


भ्रोदेम्‌ 


राब्द रूपावली . 
शब्दां का यथार्थं उच्च।रण 


संस्छृतभाषा सीखने के लिये वर्णो (= स्वरों भ्रौर व्यन्जनों) के 
शुद्ध यथां उच्चारण पर विशेष ध्यान देना नावश्यक है । फिस स्वर 
वा व्यञ्जन का उच्चारण कंसे करना चाहिए, उक्ष के उच्चारण का 
स्थानक्याहै ओर ्रयत्न क्यार, इन सवका परिज्ञानं कराने के 
लिए ऋषि-मुनियों ने शिक्षा नाम के शास्त्र की रचना की, श्रौर उसे 
छः वेदाङ्खो में प्रथम स्थान दिया । इस शिक्षा-शास्व भे वर्णो का शुद्ध 
उच्चारण कंसे करना चादिए, इसका अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान कराया है । 
इसे ही "वर्णेच्चिारण-रिक्षा' कहते है । पणिनिमुनिङृत ध्र्णोच्चारण- 
शिक्षा" के सूत्र चिरकोल से 'पठनपाठनके अभावके कारण नुप्तहो 
गए थे। उस सूत्रात्मक शिक्षा के स्थान धर भ्न्य व्यक्तिकृत ईलोकात्मक 
पाणिनीय-रिक्षा प्रचलित हो गर थी) श्रौ महर्षि दयानन्दजी सरस्वती 
ने महान्‌ प्रयत्न करके लुप्तप्राय सूत्रात्मक शिक्षाका उद्धार किया१। 


१.श्नी ` १. श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती को पाणिनीय लिसन दयानन्द जी सरस्वती को पाणिनीय लिक्षासूत्रोका जो 
हस्तलेख उपलब्ध भ्रा था, वहु ब्रुटित था । दमनः वदे प्रयत्न सेः "उका 
दूरा ग्रन् प्राप्त करके पुरा पठि प्रकाशित किथाहै। देखिये--शशिक्षा-सुभाणि" 
संग्रह। इसमे श्राषिक्चल पाणिनि भौर चच््रगोमी प्रोक्तं िक्षाभूग्रोंका संग्रह रै। 


1 शब्द-हूपावली 


जौर उसे भाषा्थसहित "वर्णोच्चारण.क्षक्षा' के नामसे प्रकाशित 
कियादहै1 शब्दों के यथार्थं उच्चारण के लिये छात्रो को सवस प्रथम 
वह्‌ वर्णोच्चारण-शिक्षा पद्नी चाहि'{¬ उसके अध्यन सेशव्यं के 
ठोक-ढीक उच्चारणं काज्ञान हो जाएगा । 
यद्यपि शब्दों का श्रयथा्थं उच्चारण सभी भाषाघ्रोंमे दोष 
माना गयाहै, तथापि संस्कृतमाषामें तो वर्णो $ किच्िन्मात्र 
उच्चारण दोष से महान्‌ घ्रनथं हो जाता है। किसी कविने कहा है 
धदचेवि वहु नाधीषे तथापि पठ पुत्रं व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः इवजनो मा मूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शङृत्‌ \" 
शफल्‌ = टुकड़ा सकल सम्पूणं 
शकृत्‌ = मल (विष्ठा) सकृत्‌न्न्एक बार 
इवजन कुत्ते का परिवार स्वजनन्=्मपना परिवार 
शास्त्री शास्त्र जानेवाला सास्त्रीन्वहुस्त्री 
ह्मश्व घोड़ा अस्व =जो श्रपना नहीं 
पाठक मम्भीस्तासे विचार करर कि षके स्थानमें 'स' 
अथवा न्स के स्थानम 'श' मातर के उच्चारण दोष से कितना अनर्थ 
हो जाता.दै। यह्‌ तो एक वर्णं क उच्चरण-दोष का उदाहरण 1 
दसी प्रकार अन्य वर्णो के ध्रु उच्त्रारण से मी महान्‌ अनं होता 
है, यह भी समभ लेना चाहिए } इसी लिये शास्त्रकारों ने कहा है- 
इष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो बा सिण्याप्रयुक्तो न तमयेमाह्‌ । 
स बाग्ब््रो यजमानं हिनस्ति ययेन्द्रजञत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌" 1 


म्र्थात्‌-स्वर (उदात्त अनुदात्त स्वरित) वा वण से दुष्ट ग्रथना 
अशुद्ध प्रयुक्त शब्द उस अर्थं को प्रकट नहीं करता, जिस को प्रकट करने 


के लिए पोता उ न्द का उच्नारण.कल र ------ लिए प्रयोक्ता उस शब्द का उच्चारण.करना चाहता है। इस कारण 
~ 


महाभाष्य भ्० १, पाद १" प्राक १ ¶' 


शब्दों का यथाथ उच्चारण भू 


वह्‌ दुष्ट शब्द वागृरूपी वज बन कर.यजमान (प्रयोक्ता) के धभिप्राय' 
का नाश करदेताहै) जसे इन्दरकशत्र्‌ शब्द स्वरदोषके अरपराधसे 
उल्टे श्रथं को प्रकट करनेवाला होन्जाता है ॥ * 


इस इलोक में कहे गए इन््रशतरं दृष्टान्त को इस प्रकार समर्म-- 
प्रयोक्ता अन्तोदात्त इन्द्रशत्रुः शब्द का उच्चारण करना चाहता है 1 
इस का प्रथं है--इन्द्र का श॑त्रु-=नाश करनेवालाः। भ्रूल से प्रयोक्ता 
भ्रन्तोदात्त के स्थानु पर श्राचुदात्त इन्द्रशत्रुः शाब्दका प्रयोग कर 
देताहै,तोउसकाश्र्थहो जाताहै-“दन्द्र सात्र =माश करनेवाला 
है जिसका" दोनो. श्रथ परस्पर विषरह। ये दोनों विरोधी श्रं 
कवल स्वरभेदे निष्पन्न होते हँ । यह्‌ स्वरदोष का उद्धहरण्र है, 
वर्णदोष के उदाहरण हुम ऊपर द्विखा चुकत है । 
इसलिये संस्कृतभाषा सीखनेवाले व्यर्वित का! बुद्ध उच्चार्म 
ही पर विशेषष्प से ध्यान देना चाहिपए 1 र 
देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपिहै। इसमें जो लिखा लाता 
वही पड़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाताहै ''दोनोंमे 
रत्तीभर भी श्रन्तर. नहीं होता ¦! इसी लिपि में संस्कत हिन्दीश्रौरे 
मराठी भाषाएु लिखी जाती ह। वंगला भौर गुजराती लिपि भी देव- 
नागरीकाही रूपान्तर हैँ \ इन लिपियों मे जितने भी वणं ह, उनके 
दो भेद है-एक स्वर प्रौर दरुसरे व्यन्जन । स्वरों का. उच्चारण विना 
किसी भ्रन्य वणे की सृहायता,केःहो जातादहै, परन्तु व्यज्जनोंका 
उच्चारण स्वर की सहायता के विना.नहीं होता! व्यञ्जनोंकाजो 
स्वरूप केखगगङ -“शषसहु प्रादि लिखा जातारहै, वहु 
शुध व्यञ्जनो कानहींहै 1 प्रत्येककखमगघ ्रादि व्यञ्जनकेश्रन्त = 


१. देलो--ऋम्वेदादिभाष्यमूमिका पठन-पाठन-दिषेय, १८८ ,२५७ ( 
1० कपूर दृष्ट.संश्करण } 


द शब्द-रूपावली 


से अ-वणं की -ध्वनि-मी स्पष्ट निकलती है ! वस्तुतःकखगघभ्रादि 
व्यञ्जत का शुद्ध स्वरूप वा शुद्ध उच्चारण वह्‌ हैः जिसके श्रन्त में 
श्राकामिश्रणनहोप्रौरभ्र की ष्रवनि न निकले । इसलिए व्यज्ज- 
नो.का वास्तविर्‌ स्वरूप वह्‌ है, जिसे हम किसी शब्द क्र भरन्त मेर्हल्‌ 
रूप मे.लिखते है वा उच्चारण करते है} यथा-- 


वाक्‌ मे-क्‌का सरितमेत्‌का ॥ 
भगवान्‌ मेनका दिक्‌ूमेश्‌का ¬ 
उषसूमेसूका {प्रनङ्ह्‌. मह्‌. का 


श्रतः व्यजनो के दद्ध उच्चारण के लिएुस्वसे प्रथम इस 


बात थर ध्यान देना चाहिए कि कौनक्षा व्यञ्जन स्वर (अ) सहित है, 


ग्रीर कौनसा स्वररहित भ्रपने शुद्धसूपमेंदै) इस बात पर ध्यानः 
देकर उच्चारण करने से शब्दों का शुद्ध उच्चारण होतादै, कभी 
श्रशुद्ध उच्चारण नहीं होता । 

विक्ञेष उच्चारण-दोष- प्राजकले `हिन्दीमाषा-माषी प्रायः 
उत्तर भारतीय श्रन्त्य स्वर विशिष्ट व्यञ्जन का उच्चारण ्ररहिति 
हल्‌ अर्थात्‌ शुद्ध व्यञ्जन के रूपमे करते हं 1 यथा-- 


बोलकर कानालक्‌ मुन्दरकरासुन्दर्‌ 
रामकाराम्‌ 1 देवक्ादेव्‌ 
साररेस्का सारम्‌ शतपथ का शततपथ्‌ 


इन उदाहुरणों कं श्रन्त्यःकरमवसथ के उच्चारणे 
श्र-ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जाता । शुद्ध श्र-रहित हल्‌ भ्यञ्जन्‌ 


१, ज्व व्यञ्जनके साथ प्र सेप्रन्यस्प्रर लगाहोतादहै, तब उसका 
शरगुद्ध उच्चारण प्रायः नहीं होता । अ्रकारस्ित व्यञ्जन के उच्चारण मेँ 
प्रायः श्रशुद्धि होती है ५ इसी प्रकार शुद्ध व्यञ्जन { =हल्‌ } के उच्वारणमें भी 
कभी-कमी स्वर का प्रागे-पीदे योग करके श्रशुद्ध उच्चारण करिया जात्रा है। 


~ 


शब्दों फा युथाथृं उच्त्रारण ७ 


काही उच्चारण करते हैँ । इसी उच्चारण-दोष के कारण भ्ाजकल्‌ 
कं पण्डितमानौ संस्कृत शब्दके श्रन्त्य हल्‌ वणं के नीचेहुल्‌ का. चिह्ल 
भी नहीं लगति › नुमान्‌ को हनुमान“ 'मगवान्‌ को भगवान", दृक्ष 
प्रपर लिखते है । }, ष 
„ इसी प्रकार मध्यवर्ती श्र से युक्त व्यञ्जन को प्राय्‌ः.शुद्ध (हस्‌) 
रूर मे उच्चारण करते श्र)र लिखते हँ । यथा-- 
जनता के स्थानम जन्ता 
भगवान्‌ के स्थान में भग्वान्‌ , 
श्रपना के स्थानम श्रप्ना 
देवता केस्थानमे देव्ता 
संसृत का अ्रध्ययन-ग्रध्यापन करतेवालों को इस प्रकार के 
लेखन भौर उच्चारण दोषो पर विशेष ध्यान देना वाहिए्‌ । संस्कृत 
सौखनेवालों को हैराम ! केस्थानमें हैराम्‌; है बालक्तं! के 
स्थानम है बालक्‌'ठेसा श्रशुद्ध उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार लिखने मे भी.हलन्त को हलन्त ओर" स्वरवििष्टं को 
स्वरविरिष्ट ही लिखना चाहिये-। यथा-- 
' कलम कलम्‌ कल्म क्लम क्लम्‌ 


इन शब्दो के उच्चारणोंमेओोमेददहै, उन पर ध्यान देने. 
यह भ्रकरण अधिक स्पष्ट हो जायेगा । श्रतः हम उक्त शब्दो के 
उच्चारण-भेद कौ श्रोर पाठकों का ध्यान आकृष्टं करते है- 

कलम--इस शब्दम तीनों कलम व्यञ्जनो अ मिला ट्र 
है । श्रतः इन तीनीं का उच्चारणरेसे ढगसे करना चाहिए क्रिपीनां 
व्यञ्जनो के श्रन्तमेश्रकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देवे । 

कलम्‌--इस में प्रन्त्यम्‌ हल्‌ है । उपमे श्र मिला हभ्रा नदीं 
है" भरतः इष शब्द के उच्वारणमेकलकेञ्न्तमेंतो श्र का उच्चारणं 


न शब्द-रूपावली 


करना चाहिये, श्रौरम्‌ को शुद्ध हल्‌ रूप म बोलना चार्िए \ यही 
कलम ग्रौर फलम्‌ के उच्चारणमें भ है। 


कल्म--इस मेक म दोनों व्यञ्जनो मेतोश्र मिलाहुप्राहैः 
परन्तु मध्यवर्ती ल्‌ हल्‌ है । इसलिये इस शब्द के उच्चारणमेल्‌को 
हल्‌ रूप मे बोलना चाशिए, ज-सदहित का उचारण नहीं करना 
चाहिए । यही कल्म मौर कलम्‌ के उच्चारण का भेद रैं 
क्लम- इस शब्दभें क्‌ हल्‌ है, भौरलम दोनों श्र से युक्त ई । 
इसलिये इस मे “क्‌ व्यज्जनमात्र का उल््वारण करना चादटिए, भ्रौर 
लमका श्र-विशिष्ट\ यही क्लम मौर फलम के उच्चारण भे भेद 
हैष (. ५ 
कलम्‌--इस के ध्रादिमे क्‌ गौर श्रन्त मेम्‌ दोनों ही हल्‌ (गुद) 
व्यञ्जन ह, केवल ल.अ से संयुक्त है । इंपलिये इस के उच्चारण मे 
कम्‌ दोनोंकाहल्‌ ` (द्ध) व्यञ्जन के रूपभ्म ही उच्चारण करना 
चाहिए । यही क्लम्‌ श्रौर कयम के उच्चास्ण मेभेददै) 

इस प्रकार उच्चारण श्रौर लेखन दोषों पर विशेष ध्यान देने से 
संस्कृतमाषा के शुद्ध रूपम वोलने ओर लिखने में बड़ी पहाता 
मिलती है । = 


पाड 


विभक्ति वचनो क! परर्विय 


संस्कृतभाषा मे जितने भी नाम ( = संज्ञा) शब्द ह, उनके श्रन्तमें 
विभक्तयो के प्रत्यय! जुडते है । प्रत्येके विभक्ति मे एकवचन 
द्विवचन बहुवचन रूप तीन-तीन वचन होते ह । इस प्रुकार एक 
नाम शब्द के पतात विभक्ितियों श्रौर उन के तीन वचनो -मे 
(७>८३=)२१ रूप बनते है । संबोधन को भी कुछ पनोग स्वतन्त्र 
विभक्ति मानते है, परन्तु उसमे प्रथमा विभक्ते प्रव्ययोंकाही 
योग होने से वह्‌ स्वतन्त्र ।वमक्ति नहीं मानी जाती । त 
सात विभक्तियों भौर तीनों, वचनोंके प्रत्यय प्रत्येक नाम 
शब्द के सांय अन्त में जुड़कर विभिन्न प्रकार्‌ के रूपृःवनातेह। इसु. 
लिए नाम शब्दों के ल्पा के परिज्ञान्‌ केलिए हन सात व्रिभक्तियों के 
तीनों वचनो श्र्थात्‌ (७८३) २१ भरव्य॑यो के रूपो को जान लेना 
श्रस्यन्त आवश्यक है } नि ५ ५ 
' संस्छृतमाषा काजो सव सेप्राचोनप्रौर प्रामाणिक व्याकरण 
मिलता है, वहु पाणिनिमुनि, छत है । यह्‌ व्याकरण. 'मष्ट्राध्यायी' 
केनामसे लोके प्रसिद्ध है" पणिनिमुनि ने अपनी श्रष्टाव्याथी तन 
उक्त सात विभक्तयो श्रौर तीन्‌ वचनो कै प्रत्यय इसप्रकार दशयि 


(म 


` १. श्रत्यय' उस शब्दांश को कहते है, जो "मून शब्द के शन्तं मे जुडता है । 
२. स्वोजसमीदृछध्टाम्यारिमम्‌हेम्पाम्म्यत्ढसिम्पामम्यत्‌डतोत्ताम्‌- 
सयोप्मुप्‌ 1 भ्रष्टा ० ४।१।२॥॥ 


१० शब्द-रूपावली 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सु श्रौ जस्‌ 
द्वितीया अम्‌ श्रौट्‌ शस्‌ 
तृतीया टा . भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी * `डे *- भ्याम्‌, ^ भ्यस्‌ 
पञ्चमी ङसि भ्याम्‌. भ्यस्‌ 
पष्ठी, ` डम्‌ श्रोस्‌ घ्राम्‌ 
सप्तमी, ˆ ङि ५ श्रोस्‌ ` सुप्‌ 


सम्बोधन में प्रथमा व्रिभव्ति (सु श्रौ जस्‌) दही प्रयुक्त 
होतीदै" ' ध . ॥ 
. इन्‌. ' विभक्ति-वचनों क २१ प्रत्ययो का जो रूप पाणिनि. 
दर्शया है, उसमें कु वरणं विेषका्थं करने क्रे लिये विशेषणा 
। है 1उनको वह कार्यं करते समय हटा दिया जाताहै) उन 
विशेषणं जोड गए वर्णो को हट देने पर जो रूप बचता है, बही 
प्रत्ययो का वौस्तोविक स्वरूप" । यथाः र 
“सुमे उ' हटाया" जपता! शेष स्‌" वचता है । जस्‌ 
शस्‌ मेंसे क्रमशः ज्‌" शहद पर दोनों का शरस्‌" स्प. शेष 
रहता है । "प्रद्‌" मेसे षट्‌ हटाने पर्‌ श्रौ" रूप बचता है । इसी प्रकार 
ष्टाँसे ट्‌" हटनि पर श्रा" शेष रहता दै । डे' "इमु" ड़ि'मैसे 
ड्‌" हैटोनिः पर क्रमशः ` टु" भरत्‌" 'इ' यह्‌ गुद, छथ वेचते है \ 
इसी प्रकार्कसि" मे से "इद" दौ वणं हटाने पर्‌ इस का भी सुः 
ख्पंहीशेषष्टता है। इसप्रकार प्ातों विभेवितयों के तीनों वचनं 


१. पाणिनीय शास्त्र मँ विषयं प्रगुक्त जिस वैको" ष्टटाया जाता 
है, उसकी इत्‌ संजा करते ई भ्रोर्‌ उसकाःलोपु होता है.1-कार्यायं प्रयुक्त वणं 
हत्‌ संत्तक कदाते है। 


‰- ॥॥ 


विभक्ति वचनो का परिचय ११ 


मं प्रत्ययों कैजो शुद्ध रूप नाम-शब्दों के साय जुड़े है, वे इस 
प्रकार ह + ‡। 


विभवति एकवचन द्विवचन वंहुव चन 
प्रथमा ' भ्यस्‌ , शमौ ५श्रसू 

द्वितीया "अम्‌ म्नौ , +, श्रस्‌ 

तृतीया ;› ! भीः भ्याम्‌ ^ "५ भिस्‌ 

चतुर्थी ए . भ्याम्‌ ` भ्यस्‌ 

पञ्चमी " भ्रस्‌ भ्याम्‌ +^ यत्‌ 

षष्टी भ्रस्‌ 1 ` श्रोत्‌ ' "भ्राम, 

सप्तम्री २, इ भोस्‌ 


४ 
शब्दो के सूप पाने के लिये नाम शब्दों के भ्रागे इन्हीं युद्ध 
रूपो को जोड़ा जाता है! इसलिये इन २१ प्रत्ययो को स्मेरणिंकर 
लेने से विभिन्न प्रकारके नाम-क्षब्दों के सहसो रूप अनायर हीबन 
जाते है ' शब्द-रूपों को. रटने से मुक्ति मिलजाती है। श्रतः छो 
को चह्यिःकिवे सात व्रिभक्तियो के तीग्री" वचनों के शुद्ध रूपों 
को शूच्छर.प्रकार हदयक्घमर "कैर लें । 
हा, यदमी ध्याने रखें कि पाणिनिने २१ प्रत्ययो क्के जो 
खूप बताये ह, उन्हे भी स्मरण रखना आवक्यक है । अगे शब्द-रूपों 
के जो नियम बताये जायगे, वरहा बहुत स्थानों पर स्पष्टता, के लिये 


पाणिनीय विचष्ट रूपों का श्ान्नयण करना पड़या। अभिप्राय यह्‌ 
----------- _ 


---------- 

१ यथा-जष्‌ शष्‌ दोनों का युद स्प शरस्‌" बचताहै। इष्री प्रकार 
घ्सिड्श्र काशुदधरूपभी श्रसू' ही शेप रहता है । भ्रतः भ्रस्‌ मात्रका निदेश 
करने से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि यहां किस धरस्‌ का ग्रहण करनादष्टहै। 
यदि श्रसू^के स्यान प्र पाणिनीय रूप लिल दे, तो विभक्तिवचन.का संदेह नहीं 
रहता । 


ध २ शब्द-रूपावलो 


हैकि इन सातो विभक्तियों के तीनों वचनो कै दोनों प्रकार के 
(= पाणिनि द्वाया निरिष्टश्नौर शुद्ध) रूपौ को ध्यान में रखना 
चाहिये ५5 व क 
श्रव हम सातो विभक्तियों के पाणिनि दवारा पटिति ष्पः बरौर 
उनके शुद्ध रूप दोनों को साथ-साथ उपस्थित करते ह" जिस से किस 
पाणिनीयरूप का कौनुसा शुद्ध रूपदै, युहज्ञात हो जाये। इन 
२१ प्रत्ययो मे दु प्रत्यये है जिनका पाणिनीय सूप ही शुद्ध स्वरूप 
है । अतः जिन प्रत्यय के रूपों मे भेद दै, नमे पाणिनीय रूपके 
साथण्बुद्धसरूपकोकोष्ठकमेदेगे-- । 


प्रथमा सु(स्‌) मौ जस्‌ (मस्‌) 
द्वितीया भ्रम्‌ मस ^ ग्रौट्‌ (श्रौ) शम्‌ (अस्‌) 
तृत्तीया टा (मा): भ्याम्‌" भिस्‌ 
चतुर्थी" , ङ (ए) भ्याम्‌. भ्यस्‌ 
पञ्चमी .उरक्षि.{न्रस्‌) +; श्यम्‌, भ्यस्‌ 
षष्ठी ङन्‌ {श्रष्‌}ः रोत्‌ क्राम्‌ 


सप्तमी डि (इ) ,¶7 भ्रोस्‌ सुप्‌ (सु) 


ष #1 


ट 


ततीय पार # 


आवश्यक संज्ञाएं ओर सन्धियां 


शब्दके रूपों काज्ञान करानेके लिये भोगे जो निधग दिये 
जायेगे, उन कै स्पष्टीकरणं के लिए त्निम्न कुछ सलार श्रौर सन्धयो 
काज्ञान होत्रा आवश्यक है। इनकार्योकाज्ञान होनानैसेत्रमे 
हमे इन कार्यो को. बार वार दोहराना न °्ड़ेगा। ५ 
लोप संज्ञा किसी भी व्रं कोचि र्य बोलना लोप 
कहलाता है 1 ( १ त 4 
भ्रच्‌ संज्ञाः श्र से लेकर श्रौ पर्यन्त स्वरो की. शरच्‌” संञा 
होती है। 
हृल्‌ संजा. क्षे लेकर ह्‌ पर्यन्त व्यञ्जनो की. हल्‌" संज्ञा 
होती है। 


सुप्‌ संञा सातो विभक्तियों के, प्रथमा विभबिति के एक- 
वचन शु" से लेकर सातवीं विभक्तिके वहुवचन शुप्‌" के पकर पयंन्त 
२१ प्रत्ययो कौ शुप्‌" संञा होती -है 1 | 


१. श्रदशेनं लोपः । अष्टा० १।१।५६॥ 
२. परत्याहारल्प संशा । (परत्याहारपूष्र ४१'। १ 
३. प्रत्याहारसूप संज्ञा । (बरस्याह्‌रसुत्र १४} । 

\ ४" प्रत्याहाररूप संञा ।४।१।१॥ 


( रूपावली 


पद संज्ञा--(क) सुप्‌ प्रत्यय जिस के अरन्तमे हो, उस (नाम 
श्नौर प्रत्यय दोनों के) समुदाय कौ "वद संज्ञा होती है! इसी प्रकार 
श्राख्यात प्रत्यय (ततिषु आदि) जिसके ग्रन्त मेहो, उससमुदाय को 


भी "पद' सज्ञा होती दै! 
(ख) “भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्र न हलादि विभवितयों के परे 


रहने पर पूवं नाम (मात्र ) की भो "पदः संज्ञा होती 8। 

म संज्ञा द्विती के बहुवचन शम्‌ ( =श्रस्‌) से लेकर जन्त 
तक जितने भौ शुद्ध रूप मर श्रजादि( स्वरादि शत्‌-मस्‌, टा--भ, 
ङॐ-ए.डसि--भरस्‌^ इषु भस्‌, ओस्‌, भ्रम्‌, डि--ड' श्रोस्‌) प्रत्यय है 
उनके परे रहने पर पूवं ताम शब्द की "भः सु होती ह 1 

सबनामस्यान सुजला; -(कः) नपुःसकलि्ख को छोड़कर पुल्लिङ्ग 
शौर स्व्रीलिङ्गपेजो पुप्‌ चिभवितियीं आातीरदैःउनमसु, (प्रथमेक- 
वचन) स लेकर श्रौद्‌ (द्वितीया दवचन) परयन्त पाच प्रत्ययो की 

''सवेनामरयान' संजा हतौ है) ४ 
ख) नपसक लिङ्ख सँ जस्‌ (प्रथमा बहुवचन), स्‌ (द्वितोया 
"बहुवचन ) कि ष््यान पर जो द श्रदिक् होता दै, उस की भी "सव॑ना 

स्थान संज्ञा होती है। 

वदि संपा-पर दश्रौवर्णोकी वृद्धि होती है! ऋ के 

५ 1 


स्थन 'पररश्ार. वृद्धिं होती दै । 
1: - == 


१४ 


१. सूप्तिडन्तं पदम्‌; सवादिप्वसुनामस्थने ॥ अष्टा १।४।१३; १७। 
२. यनि भम्‌ 1 श्रष्टार दत , 
श सवं नामस्थानम्‌ । श्रष्टा° १1 १।४२, ४१1 


३. सुडनपु सकस्य, रि 
प्रष्टा ९।१।५०॥) 


४. वृद्धिरादैच्‌ 1 भष्टार १। १1१11. उरण्‌ रपरः ॥ भ्र 


.-------- 


(च सुनार पौर सन्धियां १५ 


गण.संज्ाध् भ्र ए श्रोतृ कीगुपा- संजाप्ट्रोती द्वत के 
स्थान फर श्र षर द्योत. "^ एन 1. सए 1, ५८२ 
उपधा संज्ञाः श्र्त्य व्ण) सुःघूत्रमोत्रम-कोठ । उधपासं् 
होतीःदै.।ष्। ४ पनम ली षार शि रीर (7) 
सवर्णं संज्ञा" जिन वर्णोका परस्पर स्थान श्रौर प्रापनयन्तरः 
प्रयत्न समान (= एकर) होतेदैःर्डुकौ, सुवर्णं संना होती है। 
यथा--भभ्रा, इई, उछ; फखगधङ प्रादि वर्गस्य वमे । 
१ श्व र संाश-सं्नोधन कै कवचन कीरदि धहोपी है । 
1 क सि, 1 + 31 {7४5 ~ 
7 ए निद्धसंज्ञा्न- (कुप दीक कारतः उक्त, जाऽ निष १, 
प्वरीचिङ्गः शब्द उत वी ' संनादटतीदैः यद्राल्कुषद्रपरोयी, 
पवग - १ + पनिव्छ- भनार ए (जम साड 1 
(ख) हस्व इकारान्त उकृानताजो-निग्रतुःरवरीलिक्गान््नम्ती 
१ 
पग परनि एप पणर ए 1 7 1 19 
धि सज्ञा (द), द्‌ 1 सक रुन्तु] 
एल कोति {ङ दसि ४ री 
तीः. (श्रथति ति ] {नयप्र । दुक, 


संज्ञाएं विकल्प घे होती हैँ । यथा--रचि, घे  ( 


प्र शु.देड गुणः शष्ट ०,४।१्दो 8 र्कः रकरः स्थव्य ए {6५७1 
* "र्‌. चतोञ्छात्‌ःपूतं उवषा । व्रष्टा ऊ दधा] ग 15 50 (४२) 
।* "देः तुत्पोस्येप्रधलनं-सवगम्‌ः (प्रष्टा १1१1६11: षड एकर न 
| व एकवचनं सम्बुद्धिः ] प्रप्य २।३।४६॥ ` ` ` प 
५. यूरटवाष्यो नदौ । श्रष्टा ° (1६ [हति द सवेशव -१।५।६॥१ 


६. शेषो ष्यसि, पतिः सीरष्टव 7 प्रधा {ण त 
11४ 119 ० {गार 


3 न | । 
। | 


१६ ङब्द-रूपोवली 


(ख) हस्व इकारान्त उकारान्त ाब्द्‌ जो स्त्रीलिंद्ध म॑ 
प्रयुक्त नही होते,न को भी "चि" संज्ञा होती ह; पति ग्रौर ससि शब्द 


को छोडकर । यथा--जग्निषवायु1 ˆ + "^ 
(ग) पति कौ समासमं ही "चि' संज्ञा होती. है) यथा- गृहपति" 
प्रजापति । 


{ 


सन्धि के सामान्यं निषम 


(१) यण्‌ सन्धि-इ-ई, उ-ऊ, ऋक ल्‌ से परे श्रसवणं 
(= पसमान) कोई भी स्वर हो, तो पूरववर्तीं इ-ई के स्थान मेय्‌, 
उऊकेस्थानयेव्‌, ऋ-ऋङेस्यानमेर्‌,श्रौर लुके स्थान्मेन्‌ 
हो जाता है १" यथौ --दधि+-अत्र=दध्यत्रकूमारी {-जन=कुमायनत्र । 
मधु +-्त्र = मध्वत्र, वधू +-आलयः==वध्वालयः 1 पितृ +भ्रालयः= 
पित्रालयःलु+-श्राकृत्तिः = लाकृतिः} 


(र)श्रयादि सन्धि-एरेभ्रोम्रौसे परे को भी श्रच्‌ (स्वर) 
होऽ्तोएके स्थानमेंभ्य्‌? एके स्थानमेंभाय्‌,भ्रोकेस्थानमंश्रव्‌ 
प्नौकेस्थानमेंभ्राव्‌ हो जाता है यथा-चे-+प्रयन=चय्‌ अयनन 
चयन ! चै + भरकः चाय्‌ अक=चायक्‌ । वायो +भ्रायाहि वायघ्‌ 
प्रायाहि वायवायाहि ॥ नावौ +भ्रानय==नावाव्‌ ब्रानयननावा- 
वानय 1 

(३) गुण सन्धि-अ्ासे मरेदई, उऊग क्र ऋ ल्‌ भच्‌ 
(स्वर) परे ह,तो पूवं पर दोनो परष्ककि स्थानम गुण (कमश 
==ए श्रो ्रर्‌ ध्रलौोदो जते ईु"धया--देव.+इन्द्र=देव्‌ एन्द्र न्देवेन्द्र। 


__ -----_ ~ ______{-_- ~ 


१. इको यणचि । प्रष्टा ० ६।१।७४॥। 
२. एचोऽयवायावः । भ्रष्टा ० ६।१।७५॥ 
३. प्रादृगुणः । भ्रष्टा ० ६।१।८४॥ 


र्‌ 


भावश्यके संजञाए' श्रौर सन्धियां १७ 


महा इन्द्र = मह्‌. एद = महेन्द्र । देव + ईश = देव्‌ ए श देवेश । शुद्ध 
{उदक = शुद्ध भौ दक = शुद्धोदक । देव 1ऋषिनदेव्‌ श्रर्‌ षि 
देवि ) तवे +लृकार =तेव्‌ अल्‌ कार = तवल्कार । 


(४) वृद्धि सम्धि--श्र प्रासे परेएरेश्रोश्री श्रच होतो दोनों 
प्रचोंकेस्थानपर वृद्धिं (=रे ओ) हो जति ह+ यथा-तव-+ 
एडका = तव्‌ एे डका = तवंडका । तव -+-एेतिकायन = तव्‌. तिकायन 
--तवतिकायन । तव+श्रोदन == तव्‌ भौ दन्‌=तवौदन । तव~ 
्रोपगव = तन्‌ सौ पगव == तवौपगव , । 


(५) पररूप सन्धि--पद के मध्यमेअसे परेअ हो, तो दोनों 
कै स्यानमें एक प्र श्रकार.रह जाता हैर | यथा--पच्‌ श्र श्रन्ति 


पचन्ति । . 1 

(६) सवर्णदीर्घं सन्धि-ग्रभ्रा, इटः उ ऊ, ऋ च से परे 
सवणं (== समान) भरच्‌ हो, तो दोनों के स्थान मे दीषं एक वणं होः 
जाह 13 यथा-- तवे -{अरत्र = तवात्र, श्रात्मा+प्रत्रनग्रात्मात्र | 


हरि +इन्द = हरीन, कुमा सी +-ईश नभकूमारीञ्च । मधु +उदक् = 
मघृंदक । पितृ + ऋणम्‌ =पिदणम्‌ ॥ । 


न 
~~~ 
५ 


| 
| न | 
| र ------~~------------ 
| ५। 
२. प्रतो गुणे । प्रष्टा० ६।१।९४५॥ 
३. भरकः सवणे"दीधं! 1 २६।१।६५॥ ४ 


१. वृद्धिरेचि । भ्रष्टा० ९। १८ 


१ 


(. ~ प्रि सगल क्स वि 


~~ दनक दर ज 1 करन दा, एठा 
न्प (ड प ष पयत कवर "च्छ 
त च ह का नपकनूः श्यः । पो 


1 र 1 षा (स 4 € । >) ४ {.) 
क्य - हलर ध } 1 र 5 नि 
17 1 11 1 
पक्क तिहर (स्वरन्ति) रन सनद) 
चे प्रथम हम हलन्त शब्दो के रप रतीति ई 1. 
पम 16 1, ण ए द 5 - 7 एल? { ड 
„ दलन शल्दो ममी हमणसङ्कःरभममसरूणन तः क 4 
सुगण्‌ शब्द का अर्थं है-अच्छे प्रकार गिननेवाला 1 यह्‌ तीनो (लद्धं 
प्रयुक्त दोता है.1 सुगण्‌ (दुल्ला): अके प्रका छगिन्रेव ला 4९५, 
(तलङ्ग) प्रचयेप्रकारः रिनुकालीः स्तीषपण्‌ लपुसरकलक्नु ए 
अनाकार गिननेवालास को तन्त इनाकीनो सि 
ते पुरि स्मरीलिङ्ग-सुगणाशम्द किह एकमसुमान ह च्ल 
ह । (नपुंसकलिङ्ग) के सूपो मे कुड मिदन्दोत्ता हैत्दसका( निदः श 
करगे । । ह 
मब “सुगण्‌ शब्द के ्रामे-सातो-विभक्तियो के तीनों वचनो के 
शुद्ध रूप रखिये, रौर देखिये कि 'सुगण्‌शब्द के रूप कंसौ सरलता से 
समकमेश्रातेरै-- 


६ 


प्रथमा सुगण्‌-स्‌ सुगण्‌-श्रौ सुगण्‌-भस्‌ 
द्वितीया सुगण्‌-भ्रम्‌ सुगण्-ग्रौ सुगण्‌-धस्‌ 
रतया ` सुगणा ` मुगश्छ्माम्‌ नर्सुगूिः । 
चतुर्था सुगण्‌-द  सम्गम्‌ " -ग्ुकसू = 
पञ्चमी सुगण्‌-अस्‌ सुगणा शुगः ¢ 


क्कि) फण 


क 


हलन्त शन्द (१) १६ 
तिज मि णमु = [ष ममू ए । मार 
पाठी "ए ुगरममस्‌ पगर्सुगणो, २ थाप, ' 5 
सम्तप्रीः पमसुगृणुःहएमएमण्येग्ण्‌-धो र" ~ म ५ 


ष ^ | 1 पः दः = } क 
सनोपर्- कमह)-पुगुणुग(दि) दुग म (दगहगण्‌-म्‌, 
्णण्डस-प्रकृप्र सुगाशन्द्ेमणिःणविमक्ति्ओेुदधमहपुं मको 
ओोडदैनेःपरनिम्नम््यो बार्तोिःसध्यात्ाकखनाहो ग्रासः नाल एफ 


+ 9 नि्रेम हितत ब्द के" सुप्-यस्माकरा 
एकवचन्‌) हि; तोिदसक्ारलोे हो) नाता किर 1 नि 
मधमा विभक्तकेीिकवच रुग्‌) सः लपार्मन्कदो हने 
व्यञ्जन ह-ए्कम्‌, पूरा क्वौ हल्यञ्जनो) क गच्तिःमेगउच्तरा- 
रण नहीं हो सकता । इसलिये (सुगण्‌ सूमेरधिन््य दकि -लोम 
हो जाता ईशचयति उच्चारण र्हींत । इस प्रकारष्सुगर्ण्‌' रूप 
शेषच््चता ही यदी्रभ्रपप्लिङ्गक्तिङ्गा एकच स्फु है 

र-नियम-- पद के ्रन्तमेयदिस्‌हो, तो क्त्रि 


जात्म हे २ १1 8 पु सो) ट षू - 
सुगण्‌-श्रस्‌ भथा वहुवुधनः या पुप्रन, पञ्चमी-षष्ठी 
का एकवचन); शरगण्‌ मस्‌ (ती बहुवचन} सुगण्‌ भ्यस्‌{चेतुर्थी 
पञ्चमी का बहुवचन), सुगण्‌-श्रोस्‌ (षष्ठी सत्तमः का दिकचने इन 
रूपो मे मर्व भेेतंमान देस है उसको विरये (:)होजीती है । 
इसलिये इध सपो मेस्‌ को विसमं कर्रष्ती चादिर्येणलैते- 
सुगण्‌ ध्रस्‌ सुगणः, सुगण्‌सिः, सुगण्‌भ्यः, सुगणोः क 
व प ं 18. मे सुग ६ सिः < 
जव उ न , नियमौ को-घ्यान सुकर शुग सभश्रागे 
प्रत्ययो को 1. रूप बोपिये-५ व 


रन 


४ त ---- य र गग 
र्मः श्‌ (नव) (4 । ९९५ 
{] षट्‌ 
वि 1 
५। 


(म 
नीयः | ष्टा० 
7 1 


¢ ० शब्द-रूपावली 
सुगण्‌ स्‌ = सुगण्‌ सुगण्‌ भ्नौन=सुगणोौ सुगण्‌ अस्‌ सुगणः 
सुगण्‌ अम्‌ =सुंगणम्‌ सुगण्‌ भौ =सूर्शणौ सुगम्‌ स्मस्‌ सुगणः 
सुगण्‌ श्रान्=सुगणा सुगण्‌ भ्याम्‌ = सुगण्भ्याम्‌ सुगण्‌ भिस्‌ सुगण्भिः 
सुगम्‌ एन=सुगणे सुगण्‌ भ्याम्‌ सुगण्भ्याम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌ -=सुगण्‌भ्यः 
सुगण्‌ श्रस्‌ सुगणः सुगण्‌ भ्याम्‌ = सुगण्भ्याम्‌ सुगण्‌ भ्यस्‌ =सुणण्‌म्यः 
सुगण्‌ भ्रस्‌ सुगणः सुगण्‌ ध्रोस्‌ सुगणोः : सुगणः श्राम्‌ = सुगणाम्‌ 
सुगण्‌ “म्द =सृमणि सुगण्‌ सोस्‌=सुगणोः -सुगण्‌ खु सुगण्‌तु 
संबोधन मे भी प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय दही जुडते ह । इस- 
लिये ष्ठसं ममी प्रथमा विभक्तिके समानदहीरूप बनते दह संबोघन 
काज्ञान करतेके लिए श्रारम्म मेहे शम्द जोड दिया जाता दै। 
प्रतः संबोधनकेरूप होगे--, ; ॥ 
हेसुगण्‌ , द्हे्ुगणौ है सुगणः 
 अवहेम "ुगध! न्दं के सातौ विभक्तियों के तीनों वचनो मे 
शुद्धः रूप लिखते .है-- 7 * 


सुगण. (पुल्लिग, स्रीलिङ्ध) ॥ 


प्रथमा सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
द्वितीया सुगणमू, = ~ ^” „ ॥ 

, तृतीया ' सुगणा सुगण्भ्याम्‌ सुगण्भिः | 
चतुर्थी ॥ सुगुण 4 £ सुगण्भ्यः 
पञ्चमी सुगुण; + ~+} १ 4 
षष्ठी. प सुगणोः घुगणामू ५ 


#1 11 
सप्तमी ` सुगणि 9 ुगण्तु 
सम्बोघन -हे-सुगण्‌ हे-सुगणौ हैसुगणः ' 

#। १ ध 9 ॥ (ह 
'सुगण्‌/ के समान (रूपवति प्रस्य शब्रद--सुगण्‌ के समान जिन 


नदो कै रूप चलते है'उन मे से ककय ६-- 
| 


नज शब्द (२) २१ 


सुगण्‌ (= अच्छे प्रकार गुणा करनेवाला), यञ्‌" (प्रत्याहार) 
म्‌ भञ्‌" (भरादि'घातुएुः), हृल्‌" (प्रत्याहार) हार्‌ ( दरवाजा) 
श्रादि ) । 


द्वार्‌' रेफान्त शब्दके प्रथमा के एकवचन द्वार्‌-सूमेस्‌का 
(नियम श्े) ज्ञोपहो जनेपंरःद्वीर्‌ बचतादहै 1 पदकेभ्रन्तमें 
विद्यमानर्‌कोभी विसं्टौ जाता है ॥ यथा--द्वाः॥ 


+ पञ्चंमं.पाठट 


' हलन्त शब्द्‌ (र) 


इस षाद्रःमे हम हलन्त शब्दो मे सेःठन शब्दों के सूप बतायेगं 
जिन- के भरन्त में किसी भी वगेःके प्रयम्‌ (कच्‌ दट्‌त्‌प्‌) अक्षरः 
तृतीय (न=ग्‌ज्‌डद्‌व्‌) प्रक्षर, बौर चतुथं) (घ्‌ मृष्ट्ष्‌म्‌) 
श्रक्षरमें से कोरटूसा अक्षर होगु । यथा -.सुरट्‌२, घरित्‌, सुप्‌; सरड्‌*, 
शरद्‌, समिध; ककुभ्‌ प्रौदि । 


१. यन्‌ हल्‌ धादि प्रत्याहारो, प्रौर ठन्‌ प्रादि षातुग्रोसेसु भादि प्रत्ययो 
का प्रयोग श्रष्टाघ्याथी मे देखा जाता है | श्रतः इन के रूपों क। ज्ञान कराने के 
निए हमने.हन कुहं निदृशुङ्प्राहैषः . - . ` ` `~ 


२. वशं पांच है--कवमं, चरं, टवं, तवं श्रौर पव्ं { प्रत्येक मे पच 


पाच अक्षर है। ^ ५ ५= +न 
१ 


३. "षरदट्‌* टकारान्त पौर श्नरड़' इकारान्त , दोस्त, शव्द है। 


[1 


[` 
५०) "गा 
शब्द-रूपावली 
01; १८ “ग्या, (7 [षाः ककर ६-२.=). ए ष # 
५ द न्दो 3 मौ 1 त (१ दी तयोः 
शोक धर बन धति पलं सपो नव ताह 
नियम श्रौर रूप हम मागे लिखते है-- 9 

1 तित नम् 6 (ष्छर करस 0 
०१०८ द्‌ (विषली) सीत (र, =» 1) 
+ = 1. 8 ६1 { 1 5118) 
"सरट्‌" शब्द युवन रं लङ्ग दोनो मे प्युक्तं होता है । 
इसके रूप चलाने केलिये निम्त्‌.तनियमो को ध्यान में रखना चाहिये- 
३. नियम-वगं के प्रथम श्रक्षर (क्‌ च्‌दट्त्‌प्‌) जिनके श्रन्तमे हो, 
उनको सु (प्रथमा के एकवचन) का लोप हो जाने पर पदान्त में उसी 
वग का ततीय श्रक्षर(ग्‌न्‌ इत परतरिङ्कल्प सेहो जाता है। भर्थात्‌ 
एक बार होता है एक बार नही होता यथा--सरट्‌-स्‌ =सरट्‌- 
सरड्‌, सरित्‌ - स्‌ | ~ सुद १ पूनम ब्‌ । 
१.८ सहर नुव 
४. नियम-वेगं कं भ्म ्रक्षरको भकारादि प्रत्यय (भ्याम्‌ 
िस्यसुके ष्ठे रदे प्डती्वी्ा तृतीय ब्रं कीति हैः । 
व्र प्क उमरामू से रङ्भ्यम्‌१ ¶सरित्‌-भयौम्‌=रिदभ्याम्‌) 
वाम्‌ कसुकेयमितन तरि सर (1 1 } फीट 
र [म वि शो ९७1 रा , प्क र फ र 
+" र्गाद रो ¢ प ~~ 
2 शवरोदनःन्यमो कोण्ष्याकं पं श 1. तता इक 
- -सरट्‌-सरड 5 0 त्सर्‌ ~ 
पसम 5 सरटम्‌ पसु जार इष्ड एति पिष प्रप्र ] > 
क ५ 8 3 क 1/1. 
ह क --2 -् 1 सस्ते. ४ डा र ध १। 
र्टव्य--“रतेरटिः' (पञ्चपादी उशदिषट इभे तिरो (कपत 


कारां 
1 रण ैःदशप्ादीः उणादि ५1 ध्नौम्तुत्रग ष्स्-- ा न 


५ ् 78 || 
१. भलां जशोऽन्ते । म्रष्ट!० ८।२।३६॥ वरे । अ ८१४५१ 
ॐ ् १ कृ (1616 र 
1 ए रस ऋतां लोहति एष्छे च ९0१ नक 


२,. { ५५ 
हल 4 (२ ॥ २३ 


शग् ण्ठि प्रज कष्प्त्‌ ए 5 75 1. पपु 
1 सटा प्र रसद्द्भ्या्‌ र { 


सस्टे।^ {5 3१ > ` सष्डभ्यः 
सरटः ९५१ १ 

४/1 प्रप्ररटोः सस्टाम्‌ 
सदि २.४ स्ख 

ह सरट्‌-सरड्‌ हे सरटौ हेःसमेटः 


1 केसमानही पियं शब्दोकेखूपभी चलि = 
ज्नघट्‌ (वायु, पु ०), संद्रित्‌ः (तदी, स्त्री °), मपृत प्(वध्यू$पु ०), 
दण्निपद तानु ुपमणहापान प हि (्रत्मय, 


), अक्ष (अया | ०२ ए) षि 
चकारान्त वाच्‌ न्दमे कु ख पा कव 


ग्रीक) सिक 


„ शरद्‌ शब्दके रूपः लूने लिए निम्न नियमोंको यून मे 


ए फक एषा त निप एक क तस्र 


-- रा [ष 

` ५. नियम--सु (प्रथमा एकवचन) भेस्‌कांनोप ) जाने षर 
नतं मेवं मनिः तृतीय (प्रकषको वपे कवतोग्धषं का" प्रथम्‌ 
अक्षरम चंदे क्षपो जताई यथारसं 


~ » मेषी ई +भ 15 एनो भात्रारे एटि 
9 रिय प्‌ वन्ती वहग) ५4 रहने पर श 


कोउसीवगं का प्रथम अवद अयथा द्‌--स्‌न् 


५ ए (एम 
धबु त (दण 
१. वावसाने । श्रष्टा० ८।४.५५॥ 


"1०२ रिच 1 प्रसत सशषगीतन्मर 1 काः 1 म 
1 


९४ शष्द-रूपावसा 


इन नियमों को ध्यानम रख कर शरद्‌ शब्द के रूष चलादये- 


शरत्‌-शरद्‌ शरदौ ~ शरदः 
शरदम्‌ 2) -+--- 
शरदा त शरद्भ्याम्‌ शरद्भिः 
शरदे ५ शरद्भ्यः 
ररदः ॥] ५ ११ 

र शरदोः शरदाम्‌ 
श्षरदि ५ शरत्स्‌ 
है शरत्‌-शरद्‌ हि शरदौ. नहे शरदः 


'शरद्‌' शव्द फे समान ही निम्न शषब्दोंके रूपं चलते है-- 


तमोनुद्‌ (सूयं पु ०), बेभिद्‌ (वारवार फांडने वालः, पु ० स्वरी} 
सरड्‌ (छिपकली, पु ° स्त्री ०} प्रादि । 


समध (समिधा) स्त्रीलिङ्ग 


समिध्‌ शब्दके रूप चलाने के लिए निम्न नियमों कल्याने 
रखना चाह्यि-- 


७. नियम्‌-पु' (पश्रमा एकवचन) भ सूकालोपहो जामे 
पर पदान्त मे वत्त॑मान चतुथं श्रक्षरको उसुी.वगंकाप्रथुमश्रौर 
तृतीय अक्षर विक्ल्पसेहो जाताहै।* यथा- समिध्‌ स्‌ =समित्‌- 
समिद्‌ । ¢ ८.५ । 


प ५४ ध ध * + ~ 
प्‌; निथम--भकारादि (भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌) प्रत्यय परे, रहने 


पर चतुथं शर्ठर ङे स्थान मे उसी वर्गे का-तुतीय अक्षस्(गूज्‌डद्‌व्‌) 
स ५ 


१, भलां जशोऽन्ते । प्रष्टा ०९।२।३६॥।। वावसाने 4 प्रष्टाग् [४५५ 


& शब्द (२) २५ 
ह्ये जाता है! । यथा-समिध्‌- भ्याम्‌ = समिद्भ्याम्‌; ककूरम्याम्‌ 1 


६. नियम--सुप्‌ (सप्त० बहु°) परे रहने पर चतुथं ्रक्षर को 
उस्षीवगंका प्रथमश्रक्षर (क्चूट्त्‌ष्‌) हो जाता हैर यया-- 
समिष्‌--सु समित्सु; ककुप्सु । 

प्रव इन नियमों को ध्यानमें रखक्रर 'सभिध्‌' शब्दे के रूप 


चल।दये- 

समित्‌-समिद्‌ समिषो समिधः 
समिधम्‌ ४, २» 
समिधा ५ सघिदेभ्याम्‌ समिद्भिः 
सभिषे र समिद्भ्यः 
समिधः +# ५ 

१ समिधोः समिधाम्‌ 
सभिषि समित्सु 
हे समित्‌-समिद्‌ है समिधौ है समिधः 


समिध्‌" शब्दके समान ही निम्न शब्दोंके रूप त्रलतेरहै- 
* क्षुष्‌ (भूख, स्त्री), सुधुव्‌ (ग्रच्छा योद्धा, पुण्स्वरी), कुम्‌ 
(दिक्षा, स्त्रौ०), . भनुष्टुभ्‌ (३२ भ्रक्षरका छन्द, स्त्री), च्रिष्टुन्‌ 
(४४ श्रक्षर का छन्द, स्वौ०) भ्रादि। 


चग्निमथ्‌ (अग्नि क मन्थन कानेतरता। ) पुंन्लिङ् 
श्रग्निमथ्‌" शब्दके रूप चलाने के लिये समिच शब्दके नियम 


हौ लगेगे । मर्घात्‌- , ^ 1 


१. श्ठलां जशोऽन्ते । प्रष्टा ० ०।२।३९॥ 
२. भां जद्मोऽन्ते । भ्रष्टा० ८।९।३६॥ घरि च | प्रष्टा० ८।४।५४]] 


॥। 


7, 


2 } म ण्ट ग्रु 
२६ शब्द-रूपावला 
{ परिष्टः 5 पृ "पष ण्न 16 ~ 1४ । ^> णण (0 
(क) सु (प्र० एक° म सूकालोपहोते पर द्ितीयुग्रक्षरको 
उसी कम्को प्रधमं ्ररिपर्तीयि शरक्षर $ फर्स /पे ( (देषः 
नियम} । यथा प्र्िनिमध पिरि मिन 


| कक पग्र - 
>> (ल) कारादि (भिसूमम्यपरन््‌ ) वि मिप दहने पर 
हितीय अक्षर को उसी वर्मका तृतीय ग्रक्षरहो जाता है (देषो 
नियम ८} । यथा-- शरग्निमृधु भ्याम्‌ भरभ्निमद्‌ मु ग्म 


(गृ) सुप्‌ (स० बहु०) परे. रहने पर द्वितीय श्रक्षरृरौ)उसी वं 
का श्रधे्राभक्षर हो जातुः दिक्षे- नियम €) । यथाश श्रग्निमथ्‌- 
सुन्=अरगििदरत्म्‌ । 4 „ 


+ 
नःनियमोंके ग्रनुसार्‌ अग्िमथ्‌' के रूप चलादये-- 
3 य ) तमि # 


िद्मत्‌-्रग्निमद्‌ ५ श्रग्निमयौ वीर्य 
एश्ैनिनियम्‌ करिए ,, नीम 
-अंितिप्रश्माण्ठ क 37 कमको्रिनमेशथमित म्यनिप्रषनि 
एकर परर््तिमयेर ए बढि 1रन्र) प (रि पपप्रनिनपरदिभ्य 
ए2गस्श्रििमक्त एन ाकरीन 86 } क्भूहाऽ ({ गह गोनी) 
1 गो प्रविषीः = मुर) 


ए (त काह 17 माण) [स शिप्रत्सु 
मम्मी दैम्ुक्त(नृमूदु # हद्नमपनपशी-जः "रीततमयः 
श्रग्निमथ्‌'शब्द के समान ही सुलिष्‌ ( -शच्छसिवरु्ि 


पु९ स्व्रीऽ) के रूप्‌ चलेगे 1 पदुम (सुवो वृहत्‌ को क्‌ 


हो जाने, । 9 1 छ नौः 119 ग्म 1 हभ क्क 7 


१०. नियम --क्‌ से परे मौरम्मसे भिन्न मन्य श्रवों(इईउऊ, 


ज शब्द (३) २७ 


~" २515 


क्,एरे,श्रोभौ)से परे ^" (सप्तमो वहु०)केसूकोषु 
जक्ष ई वर्था -सलिक्‌ पु शुलिकषः$? । 
। भक र (पुति १२ मरिन 


पमष सी रपूिनरुषुदेकगनु दी लात्‌ ने 


--{. =^ 1 उ ट 1 ^ रन 
प 1 ए एमा 

५८ ~ ६ ा [1 ] 
प 

४1 न, ्ष्ठ.याठ ४ 
नषि हद 
1, नन 

1 हलन्त सन्द (३) ष्क 


दसः पठ मे चवर्गान्त भौर' नकारान्त शब्दों के रू ब॑तोरयेगे ! 

ध्वनति शब्दों में ए ठौ नियम नया लग (षेष समी 
नियमःपूववत्‌ दीं सग्तिहै धां नियमन ^ > ह? 
, ^ ६.नियमैःः ध्तन्त प्रौ रलास्वाशर््दौ को .दकषीरि (ग्य- 
ल्जनादि) विप्रवितथी स्‌ पथाम्‌ भिय सुपके पैर टै परच्‌ 
को क्‌, भ्रोर ज्‌.>को$ग्‌ 1; >) शरधक्लाच्‌-म्‌ = वाक्‌ 
ऋत्विज्‌-सू र । 

धग्‌ "अदिक्च हो दुर छर शेष नि स शरद्‌, श्रौर 


१. भ्रादेशप्रस्यययोः । प्रष्टा गपो द५९॥1 1 ए, ४५२ १ 
२. क~-ष का संयुक्त रूपष्टी उक्त रकरः से-लिली.जाता दैः \* 


३. चोः कु! । प्रष्टा० ८२०० 3१ -णनो एतः < 
1 > १२ ११ ए! } (7 57; ४ 


एण 


शब्द-रूपावली र 


सुलिख्‌ मे लिखे हुए) लगकर वाक्‌-वाग्‌, वारभ्याम्‌, वाक्षु; । 
ऋत्विग्‌, ऋत्विग्भ्याम्‌ ऋत्विक्षु श्रादि बनते है 1 


अव्‌ नये नियम के साथ पर्वं नियमों को ध्यान मँ रखकर वाच्‌! 
| मरौर "ऋत्विज्‌" शब्द के रूप चलाश्ये-- 


वाच्‌ (वाणी) स््रीलिङ्ग 


वाक्‌-वाग्‌ वाचौ वाचः 
वाचम्‌ ५१ 4 

1 वाचा वार्भ्याम्‌ वाभ्भिः 

वाचे ५ वाग्भ्यः 
वाचः ती <4- 4, ५ ् 

च वाचः 4 वाचोः काचाम्‌ 
वाचि = वाक्षु 

„ हि वाक्‌-वाग्‌ है वाचौ , हे वाचः 


वाच्‌ शब्दके समानही निम्न शब्दों के रूप भी चलते ह 


त्वच्‌ (चमडी, स्थी), शुच्‌ (शोक करनेवाला, धु ° स्प्री०) 
सच्‌ (यज्ञ में श्राहृति देने का विशेष पाच, स्त्री ) श्रादि। 


ऋतिज्‌ (यज्ञ करनेवाला) पुल्लिङ्ग 
६ ऋतिक कृत्व" ऋत्विजौ ऋत्विजः 
ऋत्विजम्‌ 
१. स्मरण करिये नियम ११-भौर ३) 1 
२. स्मरण करिये नियम ,११ पौर य। 
३. स्मरण करिये नियम ११ प्रर १९ । 
४. स्मरण करिये नियम ११ पौर ५। 


| ॥। 


‡ तन , 


दलन्त शब्द {३) २६ 


॥ , 
ऋत्विजा „ ऋत्विग्भ्याम्‌! चरिविग्भिः 
ऋत्विजे ५ ˆ ऋध्विगभ्यः 
ऋत्विजः + ू 

५५ ऋत्विजोः ऋत्विजाम्‌ 
तत्विजि ॐ ऋतविकषु 
ठै ऋत्विक-कत्विग्‌ हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजः 


ऋत्विज्‌" के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते हँ - 

सन्‌ (माल, स्त्री), वणिज्‌ (बनिया, प ०), उशिज्‌ (कामना 
करनेवाला, पु ०), भुरिन्‌ (-एक ग्रक्षर भरविकवाला कोई भी छन्द) 
श्रादि । 

चर्रगोन्त" विशेष शब्द - ) 

चवर्गान्तों मे कुछ जकारान्त प्रर छकारान्त शब्दं ठै है 
जिनकेरूपोंमे कुछ भिन्नताहोतीहै । यधा-- ) र, 

१२. नियम--राज्‌- सृज्‌ मृज्‌ यज्‌ (कां ईन्‌ रूप) ओर छ जिनके, 

म्न्तमेहो,उनके न्‌" भ्रीरश्छः कों हलादि (भ्याम्‌ भिस्‌ सप्‌) 

विभक्तियो के परे द्‌" बादेश हो जाता है! यथा-सम्राज-स=~ 
सम्राज्‌ सम्राड्‌" प्राच्छ्‌.स्‌ =प्राछन्तप्राद्‌ । 

दसी प्रकार "परिव्राज्‌" शब्दमें मी „_ इसी प्रकार परित्राज्‌ शब्द मे मीन्‌" क को्ड्'होजाताहै)ः 
- स्मरण करिये नियम ११॥ 
~ स्मरण करिये नियम ११,६,१० । 
छ व्रह्चश्रस्जपुजमूृजयनराजधाजन्छशां षः ! ब्रष्टा० ८।२।३६। 

फलां जशोऽन्ते । प्रष्टा० ८।२।३६ | 
॥ } £ि 

४. प्रौ^व्रजेः षच पदान्ते 1 उणादि २।५६]। कलां जशोऽन्ते } श्रष्टा० 


< =€ 


८।२।३९॥ 


& 
{ } त [समि 


डकार श्रदेश हने प्रम्‌ सप्‌ प्रत्यय परे रहने प्र नियम ५,६ 
[४ 41 रचः 
लग हप प्रकार) ॥ 
1 9; 
सम्राज्‌ (वड़ा राजा) पं न्लिङ्ग > 
मर तव 7 
ज यन्ि-सम्राद्‌ = -क्ञम्राजौ स॒श्राजः 
सिद्जम ` „५ >; 
ए [जम्‌ पीन | 
“ “"संश्राजा ` ~ संप्राद्भ्यीम्‌ ` ` , 1 क्िग्रीडमि 


सम्राज जक 5 वनम पाए "न सन्ए्डभ्य 
गरोग पन्न्े (० णोत) पकी [नस 7 जज 
(न रि एकन उस्स्राजोम)). { ८ [सज 

सम्राजि सम्राटः 

टे सत्राद्‌-सब्राडग एदि कंछतरीतः ९१३. 


3 मक प्सात निन न्यक ख चनृति है- 
विराज्‌ (दो धक्षुरप्कम्‌वाल्ता; छन) स्वरान्त. 7 द्व्यक्षर 
इचिकृत्राामुद्‌) (स्य १ .}, रंडजसुज्‌ (रस्सी 
सिनत) पिमुजु (सामकरुतराल, प°) व्र दवो 
शि ज्माकिप्नवाला, पु ९ (ए ^ परन्तपं 


यु दपूषनेवरक्षो)ः पुन्सिङ्गपार [र 
11.29 या 
------भट्‌-प्मद्‌--- - प्राच्छोः - ~~ --- -" ` प्रच्छ 


१०. 


प्राच्छम्‌ 1११ क्षी कित 

पच्छा ॥ श्दम्धाम्िनी 757 ण प्रडुभि 
1 भार्म { ४ [उर एषिणः -प्राङ््य 
ए 1111 न= शाम 


"छ' से.पूवं श्न" का श्रागम्‌ सूर्व्रहो जुतादहै | यथा- गर = ग = 


[ि, 1५1 15 एप + ह 
ग च्छि ४६ {४ {= न्भ + ए ४ 


च्छ 


1136६1५] 


हलन्त शव्द (३) ३१ 


प्राड्भ्धाम „ श्राङ्भ्यः 
(न प्राच्छोः भ्राच्छाम्‌ 

भाच्छि च 1५ प्रादु 

है पराद्‌प्राब्‌ , टे प्राच्छी _+ हे प्राच्छः 


श्राच्छ' के समान ही शब्दप्राच्छ्‌, न्पायपराच्छ्‌ प्रादि केरूप, 
चलते ह\ . 


2 


नक्रारान्त शाब्द 


नकारान्त शष्द करईप्रकौरकेषट। उनके ष्पों मे भी कुछ भेद 
होता है । यथ्‌ा--"इन्‌" ब्रन्तकले “दण्डिन्‌" भ्रादि, श्रन्‌" भ्न्तृवानन 
"राजन्‌" श्रादि । श्रन्‌" अन्तवासे भीदोप्रकारके है। एकमे श्यस्‌ 
टा डे डसि डस्‌ रस्‌ श्राम्‌ डि" विमक्तिषों मेंश्नन्‌ केर्भं का लोप 
होता है, कुछ मे नहीं होता । 


मकारान्तं फे सामान्य नियम 


१३. नियम-हूलादि विभक्तयो (सुमभ्याम्‌ भिस्‌ सुप्‌) के 
परे रहने पर नकारान्त शब्दौ. के नकार का लोप होता है! । 
यथा -- दण्डिन्‌-म्याम्‌ =दण्डिभ्याम्‌ ; राजन्‌-म्याम्‌ = राजभ्याम्‌ । 


१४. नियम-सु विभक्ति (प्रथमा एकवचन) मेन्‌ स्‌ मृ पिरि 
स्‌ कालोप(नियम शे) होता-दै, पीलन्‌ कृ लोप होता है) सम्बो- 
घनम्‌ कालोप चहं होता ।* यथा--दण्डिन्‌ स= दण्डिन्‌ == 
दण्डि दण्डी । सम्बोधन मे "दण्डिन्‌" खूप हीं रहूता है ) 


१. न लोपः प्रातिपदिकाम्तस्ये । भ्रष्टा ५।२।८॥ 
२. न टिसम्द्ध्योः । श्रष्टा० 5।२।८।। 


6 3 


इन्‌" अन्तवास नकारान्त शब्द्‌ 
इन्‌ अन्तवाले नकारान्त शब्दों मेमि 


१५. नियम प्रथमा एकवचन मे "इन्‌" कै द की दीघंहो 
यथा --दंष्डिन्‌-त्‌ = दण्डिन्‌ = 


जाता है ।* 


सम्बोधन फे 


शब्द-रूपावली 


् 


नम्न नियम विशेष है 


दण्डि दण्डी । 


एकवचन में इन्‌" के ह" को दषं महीं ह्ेता। ' 
यथा-है दण्डिन्‌ । पी 


सृप्‌ (सः हु०) मे न्‌करालोप 
परेसुके सकार कोषकारहो जाता 


होने प्र नियम १०१ से 


है । यथा-दण्डिषु । 
1 मे $ न्लि 
' न्‌ (=इणडा नित दाय भे है) पुनत 
दण्डो दण्डिनौ 1, दण्डिनः 
दण्डिनम्‌ _ +» ~ ध 
दण्डिना दण्डिभ्याम्‌ दण्डिभिः 
दण्डिने ५५, दण्डिभ्यः 
दण्डिनः ५ 11 
५ दण्डिनो; दण्डनम्‌ 
दण्डिनि ५ दण्डिषु 
"हे दष्डिन्‌ 1 है दण्डिनौ, ` 


दण्डिन्‌, शब्द के समानं ही निम्न शोके मी प चलते है- 
{ धनवान्ना, प°) 


ˆ धनिन्‌ 


व्य * न्‌हनृरषायंम्णां शौ;सौ 
र. सूत्र ६।५५१३ मे असम्बुद्धौ" कीभ्र 
र क्‌०द९उअ,छ्‌,प,्‌, घनो, 


है दण्डिनः 


{सन्वन्‌ (माला ्रारण कर्ने 


र १-शश्टा० ६।४।१२, १३ (1 


नुवृत्ति होने से दीं नहीं होता । 
भौपेपरेसृशो षष्टो जताह। 


३ हनन्त शब्द (३) ३३ 


वाला, पु °) ब्रह्मवादिन्‌ ( वेद पढ़नेवाला, पु °), -साधुकारिन्‌ (श्रच्छा 
करनेवाला पु०),सोमयाजिन्‌ (सोमयाग करनेवाला, पु ०} घ्रादि। 


श्यन्‌ ` अन्तवाल्ञे शब्द 


'्रन्‌' श्रन्तवाले शब्दों मे निम्न नियम सामान्यरूपसे सभी 
शब्दों मे लगते है- 
१६. नियम- पवंनामस्यान संआावाले (सु प्रौ जस्‌श्रम्‌ भट्‌ ) 


प्रत्ययो के परे रहने पर नन्‌" पे पूरव॑वर्ती “र को दीघं (=ग्रा)हौ जाता 
है! 1 यथा- राजन्‌ स्‌=राजान्‌ स्‌=राजान्‌=राजा," राजानौ । 


भात्मा,भ्रात्मानौ 
१७. नियम-सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) मेन्‌ से पूवं को 
दीघं नहीं होता 1* यथा-हे राजन्‌; हे भ्रात्मन्‌ । 
# उपधालोपी अन्‌-अन्तवात्ते शब्द 


जिन अन्‌-घन्तवाले शब्दो मे उपृधा (श्रन्‌ केन्‌ से पूवं ) 
कालोपदहोताहै, उनके रूप चलाने के लिए निभ्न्‌ नियमों को ध्यान 
मे रखना चाहिये-- 

१८. नियम- भ संज्ञामे, अर्थात्‌ श्स.टाङेङसि उस्‌ आस 


भ्रम्‌ प्रत्ययो के परे भन्‌" के ^ज' कालोप होता ३ । यथा-राजन्‌ 
शस्‌ राजन्‌ मस्‌ राज्‌ न्‌ भस्‌ राजम्‌ भस. = राज्ञः" 


१. सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ । प्रष्टा० ६।४।८॥1 
२. पष्टा०६।४।८ का (प्रसम्बुद्धौ" घ्र श 1 
३. श्रत्लोपोऽनः । भरष्ट ० ६।४।१३४॥। 
४.ज्‌नूकाष्रयोगहीन्‌ दत प्रकार लिला जति है। 


८ 


[अ र व शन्द-रूपावलो 


१६. नियम-- "डि" (सप्तमौ एकव ०) के परे अनूके श्र'का 
लोप विकल्प से होता 1 यथा--राजन्‌ इरज्‌ न्‌ इ=राज्ञि- 
राजनि । 


राजन्‌ (राजा) पुन्लिङ्ग 


उपयुक्त चार नियमों को ध्यान मे रखकर राजन्‌ शन्द के रूफ 
इस प्रकार चलेगे-- ~ 


राजा सयजात्तौ 3 राजानः 
राज्ञानम्‌ ५ राज्ञः ^ 
रज्ञा ~- युजभ्याम्‌ राजभिः 
रज्ञे ५५ „ राजभ्यः 
रज्ञः ५ 
४ राज्ञोः, , " राज्ञाम्‌ 
राज्ञि-राजनि कि राजस्‌. 
"है राजन्‌ , हि राजानौ हे राजानः 


५ . + भ्राजन्‌” शब्द के शरनुषार ही निम्न शब्दों के रूप चलते है 
स्थामन्‌ { ठह्‌रमेवांला, पु ०), सुदामन्‌ (च्रच्छी रस्सीवाला, 
पु०), सुत्रामन्‌ (श्रच्छे प्रकार रक्षा करनेवाला, पु० ), धरिमन्‌ 
{धारण करनेवाला, पु ०), वृषन्‌ (वैल, पु ०) रादि) 
विक्षेष -(क)सुत्रामन्‌ घरिमन्‌ वृषन्‌ धदि जिन शब्दों मे रवाष 
कासंयोगं है.डनमेंसर्वत्रन्‌ कोर्णंहौ जाता है" वया-- सुत्रामाणौ 9 
घरिमाणौ, वृषाणौ । सूत्राम्णः, घरिम्णः, वृष्णः 1 


१. विभाषा डि्योः । भ्रष्टा ० ६।४।१३६॥ 
२. रषाम्यां नो णः समानपदे; प्रटृकुप्वाङ्‌नुम्‌व्यवयेऽपि । प्रष्टा 
२।४।१,२॥ ५ 


मका 
प्र्ञि- 


हलन्त शन्द (३) ३५ 


11 
(ख) पुषन्‌ ्रौर भ्रयंमन्‌ शब्दो को केवल सु (प्रण एकवचनाोमे ही 
दीघं होता टै" ( हेष सर्वनामस्थान प्रत्ययो में नही होता). । पथा- 


पुषा पूषणौ पूषणः 
एषणम्‌ पुरणः 
अर्यमा भ्र्यंमणौ श्रय॑मणः 
कषर्यमणम्‌ भ शर्य॑म्णः 


शेष विभक्तय मेँ दोनों शब्दों के रूप "राजन्‌" की तरह चलेगे । 
अचुपधालोपी यन्‌-यन्तवाल्ते शब्द । 
जिन अन्‌-म्न्तवाले शब्दों मे उपधा (श्रन्‌ केश्च) कालोप न्ह 
होता, उनके रूप जानने के लिये निम्नं नियम कृो ध्यानं मे रखना 
चाहिए-- 

२०. नियम--जिन भन्‌-अन्तवाले शब्दो मे भ्रन्‌ से पूवं व्यङ््जनों 
कासंपोगहै, शरीर संयोगकेभ्रन्तमेम्‌ वाव है,उन शब्दों में भसंज्ञा 
भर्थात्‌ शस्‌ टा डे डसि छम्‌ भोस्‌ भराम्‌ हि परे रहने पर भन्‌ के षः 
का लोप नहीं होता ॥+ यथा--श्रात्मनमभ्रारमना । सुपवं णसुपर्वंणा । 

श्याख्या--भात्मन्‌ शब्द मे अन्‌ पे पूवंत्‌म्‌कासंयोगरहै,उसमें 
मू" ्रन्त भें है । सुपवेन्‌ मे श्रन्‌ से पूवंर्वृ का संयोगदै, उसमें व्‌ 
प्रन्त मै है । भतः यहां अनू फी उपधा "स" का लोप नहीं होता । यह्‌ 
२० वां नियम १८,१९ नियमों से प्राप्तश्र'लोप का निषेध करतादहै 


आत्मन्‌ (चास्मा) पुल्लिङ्ग , 
परात्मा भ्रात्मानौ प्रात्मानः 
ग्रात्मानम्‌ ५ मात्मनः 


१. हनहन पूषा्यम्णां शौ; सौ च । श्रष्टा ० ६।४।१२,१३।। 
२. न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ । भ्रष्टा ० ६।४1१३८॥ 


> „ये नाम प्राचीन इतिहास में राजविरशेषोंके भी ह! त 


ॐ ६ रब्द-रूपावली 


क्रात्मना श्रात्मभ्याम्‌ क्रात्मभिः 
भरात्मने ४ श्रात्मेभ्यः 
1 श्रात्मनः ॥] 1 
+» + श्रास्मनौः भ्रात्मनाम्‌ 
श्रात्मनि # श्रात्मसु 
हि आत्मन्‌ हि ्रात्मांनौ हे श्रात्मानः 


श्रात्मन्‌' शाब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 

सुधमेन्‌ (-अच्छे प्रकार चारेण करनेवाला, पु० ), श्रठमन्‌ 
(पत््र'पु °)सुशर्मन्‌(रच्चे प्रकार हिसा क रमेताला"पु०), यज्वन्‌(यज्ञ 
करनेवाला,पु °).सुपर्वन्‌ (अच्छे जोड़ोवाला, पु °)प्रय्वेन्‌ (श्रथवेवेद, 
पुः), मातरिश्वन्‌ (वायु, पु०) श्रादि। 

इन शब्दोंमेंजिनमेरेफहै,उनमे भ्ण को "ण्‌" पूर्ववत्‌ हं 
जायेगा । यथा--सु्षर्माणी, सुकर्माणः भ्रादि । 


नकारान्त नपु सकलिङ्ग शब्द 


नकारान्त.नपु.सकुलिङ्ग शब्दो कै रूप च्लाने क लिये पर्वं 
नियमों के साथ निम्न सामान्य नियमों को भौ ध्यान मे रखना 
चाहिये- ॥ = 
२१.नियम- नपु सकलिङ्गो भं ओ श्रोट्‌(्र० द्वि° का द्िवचन) 
केस्थानपरश्षीभ्रदेशहोजाताहै)च्शीमेंसे ईः शेष बचताहै। 

२२. नियम--जस्‌ शस्‌ (प्र० द्वि° का बहुवचन) के स्थान प्र 
शि प्रादेश हो जाता है 1 इसमें से ध" शेष रहता है- 


२. नप्‌ सकच्च 1 श्रष्ट।०७।१।१९। 
३. जश्शसोः किः 1 भ्रष्टा ०७।१।२०॥ ॥ 


हलन्त शब्द (३) ३७. 


हन नियमों के श्रनुसार नपृ्कलिद्ध को, प्रथम द्वितीया विभक्ति 
के प्रत्ययो का रूप इस प्रकार होता है-- 
स्‌ (क्ली) ई (शि) इ 
श्रम्‌ (सी) ई (कि) 

श्रागे कौ विभवित्यो के रूप पूवेनत्‌ ही होते है । 

२३. नियम्‌ --त्तपु कलिङ्ग में (प्रकारान्तं शब्द को छोडकर 
संभी प्रजन्त श्रौर हलन्त शब्दो मे पतै सु (्र° एक°) भ्रौर श्रम्‌ (द्वि° 
एक०) कालोपहो जाता है । यथा- जन्मन्‌ स्‌= जुन्म,.कमे, वारि, 
मधु ! इीःप्रकार भम्‌ कामी लोप समं) 

२४. नियम ~ नपुसकलिद्ध मे मी सु ओर श्रम्‌ का लोप होने के 
पडचात पदान्त न्‌ कालोपहो जाता हैर । वि 

२५. नियम--जस्‌ शस्‌ के स्परान ते हुएशि'मदेश $ परे रहने- 
रहने पर नकार से पूवं श्रच्‌ ( स्वर).को दी्॑हो जाता है 1 यथा-- 
दण्डिन्‌ इ =-दण्डीनि, कर्मन्‌ इ =कर्माणि । 

२६. निथम- नपु लकलिङ्क में सम्बुदि (संबोधन के एकवचन) 
मेनकारका लोप विकल्पे होताहै 1" यथा--हे दण्डि-दण्डिन्‌ ॥ 
है जन्म-जन्मन्‌ 1 # (1 

इसी प्रकार नियम १३ के श्ननुसार भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ मेभी 
नकालोपहोता है। ॥ 


१. स्वमोनपुराकात्‌ । प्रष्टा ° ७।१।२३]। 

२. नलोपः प्रातिपदिकान्तत्य 1 भ्रष्टा १।९।५७॥। 

३. सर्वनामस्याने चासंबुद्धौ । श्रष्टा० ६।४८।८्॥। सेनाम यान-संला शि 
सवंनामस्वानम्‌' (बरष्टा० १।१९।४१) पे होठीदै। 

४. चा नयु सतकानाम्‌ ॥ वातिक ८।२।८॥ 


क न ।वली 
इन नियमो के अनुसार "दण्डिन्‌ शब्द के रूप चलाद्ये-- 


दण्डिन्‌ (दण्ड जिस-गृह मे है) नपु 


दण्डि * दण्डिनी दण्डीनि 
दण्डि दण्डिनी > दण्डीनि 


मगल विभक्तियो मे पुल्लिङ्ध दण्डिन्‌ के'समान ही रूप चलते 
है । सम्बोधन मे नियम ए६के अनुसारये रूप होगे- 


है'दण्डि-दण्डिन्‌ है दण्डिनी - हे दण्डोनि 
अनू-अन्तवाक्लेदो प्रकार के शब्द 


अन्‌-अन्तवाले नपुःसकलिङ्ग ब्द भी दों प्रकार के ह 
उपधालोपी भौर अनुपधालोपी । बर्थात्‌ लिन मे भकार का लोप होता 1 
है, श्रौर जिनमें ्रकारका लोप नहीं होता! जिन शब्दों मे श्मन्‌" से ॥ 
पूवं व्यञ्जनो का संयोग है, श्रौरसंयोग के अन्तमं मूव्‌ है; ऽनके | 
अनूके" कालोप्र नहीं हेता (देखिये नियम २० ) । यथा--कर्मन्‌, 
पर्वन्‌ । श्रभ्य श्रन्‌ भ्न्तवालि शब्दो मे श्रन्‌ के श्रू'क्रा लोप होताहै ` 
(देखिये नियम १८) । यथा--नामन्‌ । - 


1 


श्रनुपधालोपी "कर्मन्‌" शब्द 


कर्मं कर्मणी कर्मापि 
कमं कर्मणी ह कर्माणि 
कर्मणा कर्मभ्याम्‌ कमभिः 
कर्म॑णे ॥] | कर्मभ्यः 


+ 37 


् शब्दं (३) २६ 


कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम्‌ 
कर्मणि छ * कर्मसु 
है कमं-कमन्‌" कर्मणी है'कर्माणि 


कर्मन्‌शशब्दे के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते ६ 


चर्मन्‌ (चमड़ा), भस्मन्‌ (राख), जैन्मन्‌ (उत्पत्ति), श्र्भन्‌ 
(सुख), पर्वन्‌ (पकं = जोड) आदि । ` 


उपधालोपी "नामन्‌" शब्द 


नामन्‌ श्रादि उपधानोपी (=श्र-लोपी) शब्दों के रूपो के लिए 
निम्न नियमोकोष्यानमें रखना? श्रावर्यक है-- 

२७. नियम -शौ (प्रथमा ह्ितीया के द्विवचन के स्थान परहृश्रा 
देश) श्रौर स्परे रहने पर अरन्‌ केश्रका लोप- विकल्य से होता 
हैः । यथा--नामन्‌"स्लौ नामन्‌ कशी = नामन्‌ ई नाम्नी-नामनी । 

तृतीया प्रादि विभक्तियों मे प्रजादि प्रत्ययों कै परे रहने पर 
"राजन्‌" के समान भतू केश्चकालोप (देखो-नियम श्त १९.) हो- 
कर निम्न रूप चतेगे-- । 


नाम नाम्नी-नामनी नामानि 
॥,, 9 1 १३ 
भ 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 
नाम्ने त नामभ्यः 
नाम्नः (1 १ 
* नाम्नोः नाम्नाम्‌ 


| १. देलिये-नियम २६ 
पी २. विमाष। दिद्योः । प्रष्टा ०६।४।१६६॥ 


(= -रूपावली 
नाम्नि-नामनि नाम्नोः नामसु 


हि नाम-नामन्‌ है नाम्नी-नामनी है नामानि 
श्नामन्‌' शब्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 


सामन्‌ (सामवेद), लोमन्‌ (लोम), रोमन्‌ (सेम), ग्योमन्‌ 
(श्राकाश), रौर पामन्‌ (चमं रोग) -प्रादि। 


(८ 
॥। 


सप्तम वाटः 


` हलन्त शब्द्‌ (४) 
| हसं पाठमें हम^रेफात्तः शकारान्त, गौर सकारान्त शब्दों के 
| रूप दशोति है 
। गिर्‌ वाणी) स्त्रीलिङ्ग 
| 
। 


गिर्‌" शब्दके रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये-- 

२८. नियम--हलादि (सु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌) विभक्तियों 
मै र्‌ कौ उपघा(= पूर्वं इ)को दीर्घं हौ जाता है \\ यथा--गिर्‌ भ्याम्‌ 
=गौर्भ्याम्‌ ! 


१. हलि च । प्रष्टा ८।२।७७॥) 


(व र (४) ४१ 


२६. नियम--सुकेस्‌फालोपहोने पररेफ को वि्गं होता 
है 1 यथा-गिर्‌ स्‌=गीर्‌=गीः। 

२०. नियम--सु (स०बहु).केस्‌कोष्‌ हो जाताहै। 

इन.नियमो के भ्रनुसार “गिर्‌ शब्द के रूप -चलादये- 


गीः गिरौ गिरः 
गिरम्‌ ५ 1 
गिरा 1 गीर्न्यम्‌ गीभिः 
गिरे ५ गम्यः 
ध गिरः 1 
२ शष्रग्िरो गिराम्‌ 
गिरि । मीषू 
हिगीः है गिरौ हे गिरः 


शिर" शब्द के पमान ही निम्न शब्दोंके भी रूप नेभे 
धुर्‌ (धुरा, स्त्री), पुर्‌ (नगर, स्वरी) श्रादि। 
दिश्‌ ( दिशा ) स््रीलिङ्ग' ` ° 


"दिश्‌" शब्द के रूपचलानेके लिये निप्ननियमों को ध्यानै 
रखना चाह्यि- ~ 


३१. नियम--हलादि (सृ भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सप्‌ ) विभक्तयो 
मे श्‌" क्रो क्‌ हो. जाता है । दिश..स्‌ दिक्‌ ¶ृ दिक ष शिक्षु । 
-----------~-----:=- 2 १ ।रु। 


१. खरवसानृयो्विसतजं नीयः । भ॒ष्टा०८१३।१५॥ 


२, श्रदेशप्रत्ययोः ; इण्‌ कोः, नुम्विषननीयक्षव्यं वायेऽपि । कमक श्रष्टा० 
८।२।५६, ५७,५८॥। ६ 
३. विवेनुपरत्ययस्थ कुः । ष्टा ० ०।२।६२॥ 


शब्द-रूपावली 


शृकोक्‌हो जाने पर नियम इसे प्रथमा के एकवचन मेम्‌ 
विकल्पसे हो जाता है=दिक्‌-दिग्‌ । नियम ४से भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ 
मेक्कोग्‌ हो जातारहै- दिक्‌ स्याम्‌ न= दिरभ्याम्‌ 1 
उक्त नियमों के श्रनुसार "दिनः क्षब्द कै स्प इस प्रकार बनते है 
दिक्‌-दिग्‌ दिश्लौ दिशः 
दिशम्‌ # शि 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः 
दिके 3 - .. दिग्भ्यः 
दिशः वि दिग्भ्यः 
४ + दिशोः दिशाम्‌ 
दिशि ४५ दिक्षु 


हे दिक्‌-दिग्‌ हे दिशौ है दिशः 


“ "दिश्‌" शब्द के समानं ही नीचे लिखे शब्दो के रूप चलते है-- 


विक्ल्‌ (प्रजा, स्प्री०), कीवुश्‌' (कंसा, पु ०), सदुश्‌ (समान, 
पु ०), घुतस्पृक्ष्‌ (चुत को छूनेवाचा =प्रग्नि^पु ०}्रादि। 


सद्रश्‌ (सम्रान) नपु'सकलिङ्क 


“सदृशच्‌' शब्द के नपु सकलिङ्ख में नीचे लिसे नियमों कोध्यानमें 
रखक्रर रूप चलावें- , ५ 
_ ज (क) नियम २१, २२के अनुक्ारप्रथमा द्वितीया के द्विवचन 
श्रौर बहुवचन में करमशः सी (ई). ग्रौर रि (इ) हो जाताहै 


(ख) नियम २३ के भ्रनुषार प्रकारान्त शब्दों को छोड़कर सभी 
अजन्तों श्रौर हलन्तो से परेसु (प्र० एकर) श्रौर मुम्‌ (द्ि° एकम) 
कालोपहो जाता है। 


| त शन्द (४) र 


२२. नियम- भजन्तो,तथा अन्तःस्थ श्रौर वं के पञ्चम व्णंको 
छोडकर सभी हलन्तोसेश्षि (जस्‌ शस्‌) परे रहने पर भ्रन्त्य श्रच्‌ से 
परे नुम्‌" (न्‌) काथार्गम होता है' । यथा--धन श्िन्=धन इ= 
धनन्‌ इ-=घनानि । सदश्‌ शि = सदश इ=-सदृन्‌श्‌ इ । 

३३.नियम- पद के मध्यमे वतमान नूको ्रनुस्वार हो जाता 
है, अन्तःस्थ रौर पञ्चम वर्णो को छोडकर भ्य हनो कै परे रहने 
परः । यथा--सदन्‌श्‌ इ =सद्‌ श्‌ इ-= सदं हि । 

तरृतीयादि विभक्तियों के रूप "दिश्‌" के समान चलते है। 


सदुक्‌-सदृग्‌  . सदृशो सेद्शिं 

ॐ ०२ ॥ 1 1 
सवुशा सद्गभ्याम्‌ सदुरिभिः 
सदुश ५ सदुरभ्यः 
सदशः १ [1] 

५ सदुशोः सदुजाम्‌ः 
सदृशि ५ सदृक्ष 
हे सद्क्‌-सद्‌ग्‌ हैस्दृशी ठे षदृशि 


चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) पुन्लिङ्ग 
चन्द्रमस्‌" शब्दके सूपो के ज्ञान के लिये निम्न नियमों को ध्यान 
मे रखना चाहिये-- 


ह 


ध कषब्द-रूपावलौ 


(= मरन्स्य ते पूरं श्र) को दीघं होता है) सम्बुद्धि (सम्बो एक) नहीं 
होता ॥ यथा-- चन्द्रमस्‌ स्‌=चन्द्रमस्‌ == चन्द्रमास्‌ = चन्द्रमाः (पद के 
्रन्तकेस्‌ को विसर्गं हो जाता है) 1 ॥ 

३५. निथम--मकारादि (भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस) परे- स्हने परस्‌ 
कोहो जाता है ।* मेया--चन्द्रमस्‌ भ्याम्‌ चन्द्रम उभ्याम्‌ (रब 
गुण सन्धिसेब डके स्थान.पर्‌ श्रोहोजाताहै) चन्द्रमोभ्याम्‌ । 

३९. नियम -सुप्‌ (स० बहु° ) परेर्हने पर्स्‌ को विसर्ग 
विकल्प से होताः दै. ° यथा-- चन्द्रम्‌ सु==चन्द्रमःसु-चन्द्रमस्सुः। 

प्रव इन नियमों को ध्यान मे रखकर रूप चलाद्ये-- 


चन्द्रमाः चंन््रमसो चन्द्रमसः 

| च्द्रमसम्‌ % र 

| न््रमसा "चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 

॥ चन्द्रमसे ५ न्द्रमोभ्यः 

॥ चन्द्रमसः ¢ ४ 

| " + चन्द्रमसोः ष्वन्द्रमसाम्‌ 

॥ चन्द्रमसि + चन्द्रमःसु-चन््रमस्मु 
हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ ह चन्द्रमसः 


नवदधे के समान ही निम्न शब्दो के रूप चलते रहै 
। | _ जात्‌ (गण ठ), व्‌ (५ (म्नि, पु ०). द्रविणोदसु ( शरम्ति, पु ०) प्रद्धिरस्‌. 


। १. श्रस्वसन्तस्य चाघातोः । श्रष्टा० ६।४।१४॥ 

| २, भ्याम्‌ प्रादि परे पदसंज्ञा होने से "ससजुषो स" (्रष्टर ८१२६६) 

| सेसुकोरुषकेर को हक्षि च' (पष्टा० ६।६।११० \सेउ होता है) 
३.सूकोष्,रुकेर को द्वस्वसानयोिसर्जनीयः (भ्रष्टा०८।३।१५) से 

। विमं । विसजं नीयस्य सः; वा शरि \ भरष्टार ८।३।३४,२६॥ 


हलन्त शंन्द (४) ॥ 
(ऋषि विशेष, ¶ ०), पृरोधस्‌ (पुरोहित, पु ), वेषस्‌ (चन्द्रमा, 
पु०) भादि. । 


मनस्‌ (मन) नपु'सकलिङ्ग 


मनम्‌" शब्दके रूप चलाने के लिये निम्न नियमों को ध्य नमे 
रखना चाहिये-- 
२७. नियम-- शि (जस्‌ शस्‌) परे नियम रेरसेनृम्‌ (न्‌) होने 
पर प्रकारान्त शब्दों मेन्‌ पकं भत्‌कोदीर्घहो जाता है" 1 
भव "मनसू"शब्द के रूप चलाश्ये- 
मनः मनसी मनांसि 
मनः मनसी मनासि 
भ्रागे "चन्द्रमस्‌ समान स्प चलते है- 
-मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
मन॑से >, मनोभ्यः 
मनसः ५ 2 न 
५५ मनसोः मनसाम्‌ 
मनसि + मनःसु-मनस्ु 
है मनः, ` है मनसी है मनांसि 
"मनस्‌" शब्द 


के समान.हो निम्न सकारान्त नपुस 
के रूप चलते ह 


पयत्‌ (इष-जल), वचस्‌ , (वचन), भयस्‌ 
(ता्ाव), तमस्‌ (भ्रन्धकारः), 


कलिष्ग शब्दों 


(कल्याण), सरस्‌ 
रजस्‌ (धूल के कण) श्रादि । 

यस्‌ (यजेद्‌) नपु सकलिङ्ग 
"यजुस्‌" शब्दके रूपों के ए पदः स ए नि नियमो लो वयन भं रन 


निम्न नियमोंको ध्यान में रखना 
१. सान्तमहतः संयोगस्य । प्रष्टा ६।४११०॥। 


शब्द-रूपावली 


चाहिये- 
३८. नियम-श्रजादि विभमित्योमेदउसेपरेस्‌कोष्‌ हो 


जाता है । यथा--यजुष्‌ शौ = यजुस्‌ ई यजुषी 1 
रवे परेस्‌ 


३६. नियम -भ्ययम्‌, भिस्‌ ,भ्यसू परे, इकार उक 
= यलुर्याम्‌ । 


कोर्‌ हो जाता दै। यथा--यजुस्‌ भ्याम्‌ यजुर्‌ भ्याम्‌ 
अब इन नये नियमो को ध्यान मे रखकर रूप चलादये-- 


युः ` यजुषौ यजूषि , 

॥, ॥ि ५ 3) 

यजुषा यजुरम्पाम्‌ यजुभिः 

यजुषे ह यजुभ्यैः 
यजुषः ~ । 

१ " यजुषोः यजुषाम्‌ 
यजुषि यजुषोः यजुःषु-यजुष्पु 
हे यज टै यजुषो हेयजूषि 


व. 
"यजुसू' शब्द के समान ही निम्नशब्दोंके रूप चलते ई-- 


"धनुस्‌ (धनुष ), वक्षस्‌ (्रांल), भःयुस्‌ (भ्रायु ), प्रचित 
(ज्वाला); हविस्‌ ( भाति देने योग्य द्रव्य ), ज्योतिस्‌ ( प्रकाश ) 


श्रादि। 
` ` उग्पह. (कोविरेष) सौसिहन 
"उप्णिह्‌.' शव्द के रपर मेः निम्न्‌.नियम्‌, विक्ेष लगता है-- 
7 ४०. नियम--दहलादि (पुभ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ सुप्‌ ) परे रहने पर 
कोभ हो जाता &ै। 


| श्रजन्ते शब्द १) ४७ | 
घ्‌होजाने पर "समिध्‌" के समान (नियम,७, ८, €. लगकर ) 
ये रूप वनते ई-- 1 “ 
उष्णक्‌-उष्णिंग्‌ “उष्णिहौ . उष्णिहः 
उ ष्णिहुम्‌ 1 ५ 9) 
उष्णिहा , उष्णिरभ्याम्‌ उष्णिग्‌भिः | 
उष्णिहे % „+ -उष्णिग्म्यः 
उष्णिहः „ धा 
~ च उष्णिहौ; उष्णिहाम्‌ 
उष्णिहि 9 उष्णक्षु 
है उष्णिक्‌-उष्णिग्‌ है उष्णिहौ हे उष्णिहः 


इति हलन्त-प्रकरणम्‌ ॥ 


श्माखवां पाड 


अजन्त शब्द (१) 
भ्रव हुम भजन्त शब्दो के रूप बतलाति हँ । उन मे पहिले ह्म 
ननौ" शब्द केःरूपो का निर्देश करते है-- 


नौ (नाव) स्रीलिङ्ध 


नो' णब्दके रूपोंके लिये निम्न नियमोँको ध्यानमें रखना 
घाहियि- (४ 


#81 


` @ ` न त - 9 -----=---- वि 


शंन्द-रू्पावलो 


\ ५१. नियमन स्रीलिङ्ग प्राकारान्त ईकारान्त कु शब्दों को 
छोडकर, भ्रश्राइर्ईउङऊश्रोगौ जिन शब्दों केभ्रन्त भेदहोतिरहै 
उन शब्दों से"परे सु (प्र एकवचन) के “स्‌ को विसेर्गैहो जाता दहै'। 
यथा-नौ स्‌ =नौः; देव सू देवः; श्रग्न स्‌=अग्निः) 


विष (१) श्रजादि विभक्ति परे रहने प्र भ्रधादि-सन्षिषके 
नियमसेभौको राव्‌ हो जाताहै। यथा-नौ श्रौ नाव्‌ श्री 


नावौ, नावः। 


। २)-ष्‌ (स° बहु° )केसूको नियम-१० कैश्ननुस्ारष्‌ हो 
जाता. है ।.यथा-- नौ सु्=नौषु ! 
श्रव श्राप उक्त नियमों के श्नूसार (नौः के रूप चलाइये-- 


नौः 
नावम्‌ 
नावा 
नावे 
नावः 
^, 
नाति 
हैनौः 


| 


नावौ नावः 
\ 3) 
नौभ्याम्‌ नौभिः 
9 सौम्यः 
1 9 
नावोः नावाम्‌ 
# नौषु 

५ \ हैनावौः + ह नाता 


गो (माय-वैल) पु °-स्त्रीलिङ्ग 


भमो" शब्दक्ते रूपों के लिए निम्न नियमो को घ्यानमें रेखा 


चाहिये- 


१. ससजुषो ह (मष्टा० ०।२।६६} से स, उकार का लीप होकर र. 
को लरवसानयोविस्नीयः (भष्टा० ५।३।५) से विसर्गं । ३. प्र०~१०१६॥ 


ध 


धा 
| 1 प्रजन्त शब्द (१) ४६ 


४२. नियम--गो शब्द से सवंनामस्थान प्रत्यय (सुभगौ जस्‌} 
ध्रम्‌ श्रीट्‌) परे रहने पर्रोकोश्रौहो जाता है ।* यथान्=गोस्‌= 
गौः,.गो श्रौ गौ प्रौ =गाव्‌ ्रो==गरावौ (मादि सन्धिसेश्रौको 
्राव्‌ ) । प 

४३. नियम-भ्रम्‌* {द्वि° एक०) भ्रौर दस्‌ (द्वि बहु°) के 
परे रहने पर शबो" को आ” (गा) हो जाता है र्यथारगो भ्रम्‌ =गा 
ध्रम्‌ गाम्‌, गो शस्‌ = गो श्रस्‌ = गा श्रसू = गा। । 

४४, नियम--एककार भकार से परे ङसि उस्‌ के श्रः को पृथ. 


छि 


रूप अर्थात्‌ःलोप हो जाता है + रयैया- गो बर्‌ गोस्‌ = गोः ! 


विंशेष-स्वंनामस्थान रौर इसि इस्‌ से भिन्न श्रजादि प्रत्यय 
(टाङ़ञोस्‌ श्राम्‌ डि) परेहों,तीभ्नो कोप्रयादि सन्वि से भ्रव्‌ हो 
जाताहै। यथा--गोटा=गो भ्रा=गव्‌ श्रा=गवा। 


भरव इन नियमो के भ्रनुसार गो शब्द क रूप चलाष्ये- 


गौः गावौ गावः 
गाम्‌ - + गाः 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
गवे ग गोभ्यः 
गौ ‡ 3) ^, 
५ „ गवोः = गवाम्‌ 
गवि + गोषु 
ष्हे गौः है गावौ हे गवः 


१५.गोतो णित्‌ (पष्टा०७।१।२०) ; प्रचो ल्णिति (भ्रष्टा०७।२)११५)॥ 
२. -प्रौतोऽम्धसोः । भ्रष्टा° ६।१।६०॥ 


॥ ४ ङसिङसोश्च (भष्टा० ६।१।१०६) रको पूर्वरूप भ्रथत्‌ लोप 
होता है। 


| ४० श्ब्द-रूपावलौ 


ममो शब्द के समान ही चो ( सूर्यया चयूलोक, स्त्री } के रूप 
चलते 1 
रै (धन) पुंल्लिङ्गः 
"र शब्दके रूपों के लिये निम्न नियम ध्यान भम रखना चाहिये-- 
४१. नियमृ--हलादि प्रत्यय (सु भ्याम्‌ भिस भ्यस्‌ सुप्‌ )पर रहते 
पररेकेएेको शराः श्रादेश (रा ).दौ जाता है\" यथा--रेस्‌= 
रास्‌= राः । राभ्याम्‌. । 3 ~, 
विकचेषु ~ श्रजादि-परत्ययो नै रे केठकोश्यादि सन्धि के भनुः 
सारश्राय्‌ हौ जात्राहै। यथा--रं श्रौन्=राय्‌ श्रौन्=रायौ 
ह्यव "र' ज्ञब्द के रूप चलादइये-- 
साः. रायौ रायः 


| रायम्‌, । ॥\ व 22 ) 
| राया राभ्याम्‌ राभिः 
| राये राभ्याम्‌ ` सभ्यः 
॥ रायः 11 11 

५ रायोः रायाम्‌ 

"रायि + रासु 

हराः हे रायौ हे रायः 

- सोमपा (सोम पीनेबाला) पु ° सत्री 

'सोमपाशब्द के रूपौ के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 


चाहिये-- 


४९. नियम--प्रश्रासे परे प्रौ ्ौट्‌ ( प्र० द्वि° द्वेन ) 
= „ रायो हलि 1. अष्टा० ७।२। १०६५ ॥ 


~ =. श (१) | १ 
हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि सन्धि होती है, भर्थत्‌ भौ हो जता 
है 1! देव मौ =देवौ; सोमपा प्रौ सोमपौ । 

४७. नियम--घातु का श्राकार" जिर के -प्रन्त मे होःउसका लोप 
हो जाता हैम संज्ञा भर्थात्‌ सर्वनामस्थान से.भिन्न भ्रजादि प्रत्ययो के 


प्रे रहने पर।* यथा-सोमपा -दूस्‌ = सोमपा श्रस्‌=सोमप्‌ ग्रस्‌= 
सोमपः! सोमपा। 


इन नियमों के भनु्ार “सोमपाः श्रत्दके खुप इस प्रकार चलेगे-- 


सोमपाः सोमपौ सोमपाः" 
| सामपाम्‌ २ सोमपः र 
सोमपा _ सोमपाभ्याम्‌ सोमपार्भिः 
सोमपे ध सोमधांभ्यः 
1 , सोमपः ^ न # 
सोमपः* " सोमपः ˆ सोमपारम 
सोमपि ५ सोमपासु 
हे सोमपाः हेसोमपौ ` हे सोमपाः 


"सोमपा" के सम्ननि ही निम्न शब्दो के रूप चलते है, 

-धूम्रपा (धू-आ पीनेवाला), विश्वपः (विर की, रक्षा करने. 
वाला), गोपां (गौ की रक्षां करनेवाला).गोजा (किरणों मेँ उत्पन्न, 
सूर्ये), प्रथमजा (प्रथम उत्पन्न हुभ्रा = वि्यमान्‌-ब्रह्म), कूपखा (कुभ्रा 


१. नादिति (० ६।१।१० ° ) षे पूवंसवणं दषं के भना होने पर वद्धि- 
रेचि (भष्टाञ ६।१।०८५} सेर बदधि। 
€ 
२. सोमं पिवति पाति वा सोमपाः । यहां भ्रम्त में ध्यु घातु है। 
३. रातौ घातोः । ्रष्टा० ६४१४०] 


ज 
~~~ ~~ = 


( शब्द-रूपावली 


घछोदनेवाला ), दधिक्रा (श्रश्व), श्ङ्खध्मा (शंख वजनिवाला) 
भ्रादि १! # 
हस्व श्रकारान्त पूतिलिङ्ग शब्द से स््ीलिङ्ध से श्ना प्रत्यय 
होकर जो -क्राकारान्तःशाब्द बनते है, उनके रूप भ्रागे बतार्येगे \ 
। धि वारि. (जलल) नपु सकलिब्च । 
इस कष्द के रूपों के लिये निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चाहिये-- 

४६. नियम-जिन नपुसकलिद्ध शाब्दो के बन्तमेदउक्र न~ 
क्षर ह उनकोनुम्‌ (न्‌) काश्रागम्‌ होता है, भजादि प्रत्यय परे रहने 
पर + यथा--वारि ईन्=वारि नुम्‌ ईवारिन्‌ ईन्=वारिणी, मधुनी 1 
वारिणा मधुनपू. वारिणे, मधुने-न कोण पूर्ववत्‌ 1 

४९, नियम्‌-श्रश्राइ ईउङक्छतेपरे श्राम्‌ को नुट्‌ (न्‌) 
काश्रागम होता है)" (यह श्राम्‌ के पूवं मे होता है) देव श्राम्‌ 
देव नुद्‌ श्राम्‌ =देवरन्‌ धराम्‌, वारि. घम्‌ वारि नट्‌ धामून््वारि न्‌ 
श्राम्‌ । ,, 

५०. नियम--नाम्‌ (न्‌ सहित श्राम्‌) परे रहने परःपूरवं श्र इ उ 
ऋ को दीं होता दै यथा-दैवन्‌ श्रामून्तदेवा न्‌ लाम्‌ =देवा- 
नाम्‌ \ वासिन्‌ श्राम्‌ =करीणाम्‌ (न को'ण पूरवेवत्‌) } । 

४१. नियम--सम्बोधनः के एकवचन मेस्‌कालोप होने पर इ 
उच्छ कोक्रमशः ए -म्रोअर्‌ विकल्पे होते र {यथा--हे वारे-वारि 


र ॥ 


हे मघौ-मधुः हे कतत ____ _ _----- 


------------ 
१. इकोऽगि विमक्तौ 1 प्रष्टा ७1१ ।९३ \ ॥ 1 ^ 
॥ 


९. ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ } भष्टा° ७।१।५ 
र. भायन्तौ टकितौ 1 भष्टा० १।१।४५॥) 
८. समि पब्रष्टा० ६1४१२३11 


भजन्त न्द {१} 


युवं नियम स्मरण करे- र 

(क) नियम २३केश्रनुसार भकारान्त शब्दों को. छोडकर समी 
भरन्त श्रौर हलन्त नपु सकलिङ्ध-से परेसुश्रम्‌ कालोप हदा है। 
वारि सन्नत्रारि, वारि श्रम्‌ <~वारि, न 

(ख) नियम २५ के श्रनुसार श्चि {जस्‌ शस्‌) परे रहने पर 
चुम्‌)न्‌ से पूवं प्रच कोदीधंहोताहै, यथा-~वारि न्‌ इन्-वारीणि! 

श्रव वारिजब्दक रूप्‌ चलाब्ये-- 


वारि वारिणी घारीणि 
॥) 21 ४११ 
वारिणा वार्भ्याम्‌ चारिभिः 
घारिणे , ४ १ न्वार्यः 
सारण; क ४1 वि 
॥ चारिणोः वारीणाम्‌ 
चारिणि + > ष्वारिषु 
है वारे-वारि है वारिणी हे वारीणि 
वारि क्षव्दकेसमानही निम्न द्क्रारान्त उकारान्त ग्रौर्‌ ऋक 
रन्त शब्दों के रूप चलते ५". 4 


इकारान्त--श्रतिरि (घन की प्माकाक्षा.न करनेवाला ज्राष्वीणः 
कुल}, उकारान्त-- प्रू (शद्द), बस्तु; 1 


(कुल के विशेषण रूपमे) । त्यथा-- ^ = ५) 
श्रध + मर्म 
मधु-मधु मधुनो” मधुनि ५ 
1) छ , । 1 ध, 
~ 1 | श + 1 म २ 1 
 मधूना ˆ" मधुभ्याम्‌ पनभिः 


,हमधो-मधु हेमधु, दे प्रधन; 


क्न णी कर्दणि 
क्तुणा कतु भ्याम्‌ कतु मिः , 
हे कततैः-हेकतूं हे कतृंणी हे कदैणि 


| (1 शब्द-रूपावलो | 
। त्‌ं | 

। 

1 

1 


नवम पाट्‌ 


्रजन्त शब्द्‌ (२) 


भ 


, लचमी (सम्पत्ति) स्त्रीलिङ्ख 


५४ 


दीर्घ. ईकारान्त स्त्रीलिद्ध ब्द दो प्रकारके एक वे है--जो 
स्वभाव सैही दीं ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग मे प्रयुक्त होते है । यथा-लक्ष्मी 
तरी स्तरी भादि । दूसरे वे है--जो पुंर्लङ्धं भ्रकारान्त शब्द से स्त्री 
लिङ्खभे ही (ई) प्रत्यय होकर स्त्रीलिङ्ग बनते ह यथा-नद-नदी, 
कुमार-कुमारीब्रह्मणी, गौरी । दोनों प्रकार के शब्दों के रूप प्रायःएक 
जैसे ही चलते है,केवल प्रथमा विभक्ति केएकवचनं सु के रूपोमे ही 
मेद होता है 1 प्रथम प्रकारके स्व्रीलिद्धसे परेसुकालोपनहीं होता, 
उसे विसगं हो जाता है । यथा-लक्ष्मीः 1 दूसरे प्रकारके शब्दो मे मु 
कालोप हो जाने से विसगे नहीं होता 1 यथा-करुमारी; ब्राह्मणी ! ` 


१. हल्‌ याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हत। ध्रष्टा° ६।१।६६॥ 


श्रजन्त शब्द ह २) 


1 

1 

| > अव श्राप दषं ईकारान्त स्पोलिङ्ग शन्दों कल्पो ज्ञान के 
” लिये निम्न निग्रमों को ध्यान में रले-- 

| ५२. नियम --दीषं ईकारान्त उकारान्त शब्दों के रूपों से 

4 भ्रजादि प्रत्यय परे रहने पर यण्‌ सन्धि होकर ईको युग्रौरऊउकोव्‌ 


होता है 1 यथा--नध्मी ओौ लक्ष्यौ; चम्बौ । 

५३. नियम-ग्रमादइई उठ ऋ जिनके ग्रन्तमे ह, उन से 
परे शष्‌ (द्वि° बहु° के) श्रकार ्रौरः पूवं वणं दोनों कै स्थान 
मँ पूवं वणं का सवर्णी दीषंहो जताः है '"यथा--देव शस्‌ =देव भ्रसु= 
देव्‌ आ स्‌ देवान्‌", विद्या शस्‌ =विद्या भ्रस्‌ = विद्यास्‌ =विदयाभ्रग्ि 
भस्‌ श्रम्‌ ईस्‌ =मगनीन्‌„ लक्ष्मी शप्‌-- लक्ष्मी अस्‌ लक्ष्मी स्‌= 
लक्ष्मीः; चमूः । ि , 

५४. नियम-भ्रभ्राइईउ ऊ भव्‌ जिनके अन्त भ होतेह, 
रसे शब्दों से परै अम्‌ (द्वि° एक०) केम्द्रः का लोप हो जाता है; 
यथा- देव घ्रम्‌ =देव म्‌ देवम्‌; लक्ष्मी भ्रम्‌ लक्ष्मी म्‌ =र्लक्ष्मीम्‌ । 


५५. नियम- दसकं क्कारान्त उक्रारान्त स््रीलिद्ध शब्दों 
सेआगङ्केएकोषे, उसि ङम्‌ (भरस)केम्रकोद्या, प्रौर डि,(इ). 
कोश्वाम्‌ हो जाता हैः यथा-- लक्ष्मी डे--लकष्मीः ए लक्ष्मी ठे= 
लक्ष्म्ये (यण्‌ सन्धि); चम्पो । लक्ष्म डसि लक्ष्म्याः । लक्ष्मी डिन्= 
लक्ष्म्याम्‌ । “ 


॥ षत 


१ प्रथमयोः पूवंसेवणंः (भ्रष्ट ६।१।६७} से पूवं सवर्ण. दीघं | 

रस्‌ कोन्‌ करने के लिये देखिये नियम ५८॥। 

३- भ्रमि पूरवः (भरष्टा० ६११०३) से भरम्‌ केश्रकोपु्॑ंरूप। 

४. भ्ाण्नयाः ब्रष्टा० ७।३।११२ ) से हिनु प्रत्ययोंको भ्राट्‌ काश्चागम 
[पा--ए=दे, भ्रा श्रत्‌ ==भ्रास्‌ | डेराम्नयाम्नीम्पः (ब्रष्टा०७| ३।११६)से 
डिको ममाम्‌ | 


ए ६ शञ्द-रूपावली | 


| ५६. नियम-- सम्बोधन के एकवचन मैम्न्‌कालोपम्नौर दीघं ई 
ऊकोलहस्वहोजाताहै॥ 
न्नव इन नियमों को ध्यानमें रखकर रूप चलादये-- 


लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः 
लक्ष्मीम. ५, लक्ष्मीः 
लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लकष्मीभिः 
लक्ष्म्यै . 1† लक्ष्मीभ्यः , 
लक्ष्म्याः र , ५4 
" लक्ष्म्याः लदम्योः ` लक्ष्मीणाम्‌. 
"लक्ष्म्याम्‌ " लक्ष्मीषु 
हेलक्षिमि " हे लक्ष्म्यौ : + ह लक्ष्म्यः 


श्लक्ष्ी' के समान ही निम्न शब्दोंकेरूषर चलते ह-- 
तरी (नौका), तन्त्री (वाद्यविेष), स्त्रो+{ढकनेवाली), श्रवी 
{रक्षक्रा) । ष - 
_ „ स्तीपरत्ययान्त ईैकारान्त शब्द 


जिनःअकायन्त शब्दो से स्द्रीलिङ्कं मे ड" (ई) प्रत्यय होकरं 
स्त्रीलिङ्ग शब्द बनते ह (नदनदी, कुमारर्वुमारी, ब्राह्मण-त्राह्यणी 
आदि) उतके रूप भी लक्ष्मी कै समान हौ चलते दै । केवल प्रथमा के 
एकवचन में 'डी' अन्तवाले शब्दपिपरेसुका लोप हो जाता है1* 
यथा--नदी बु==नदी, कुमारी, ब्राह्मणी \ वस-दतना हीभेदहै। 


| 


नदी . ` नदौ नद्यः 
नदीम. नदीः 


--------> 


--८-----------(र- 
१. ्म्बायं नदो हस्वः । प्रष्टा ७।२।१०७)) 
२. हल्द्यान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ । प्रष्टा० ६। १।६६॥1 


[पणि ++ । 1 1 
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नया नदीभ्याम, नदीभिः 
नदे 95 २ नदीभ्यः 
नद्या ट [,/ १, 

ऋ नद्योः नदीनाम्‌ 
६६ नदीषु 


हे नदि # हिनयौ ¬ हिनः 
नदी के समानी निम्न शब्दोगकै, रूण चलते ह 


देवी, कुमारी, ब्राह्मणी, गौरी, , श्रीमती, बुद्धिमती, -भवती 
भ्रादि! 


चमू (सेना) स्त्रीलिङ्ग ` । 


चमू शब्दके रूप नदी शब्दकू समानही चलते ह 1 केवल ॐ 


केस्थानमेव्‌ होता है) र 

चमः चम्बौ ४ चम्वः 
चमूम ` चम्बौ चमू: 
चम्बा चमूभ्याम्‌ चमूभिः 
चम्वे " चमूभ्यः. 
चम्बा 4 १ ११ 

# चम्वोः चमूनाम्‌ 
चम्वाम्‌ 1 चमूषु 


हेचमु  हिच्म्वौ - " हे चैम्वः 
चमू के समान ही निम्न शब्दों के.रूप-चलते है-- 
वधू (वह्‌), जम्बू (जामुन), -ककंन्धू (वेर), यवागू (लपसी), 


श्वश्रू (सास) प्रादि । 
॥| 


नि ग ~ 


५८ शब्द-रूपावली 
श्मग्नि (शग). पुन्लिङ् 


श्रग्नि'शब्द कै रूपों कै नान के लिये निम्न नियमों को ध्यानभें 
रखना चाहिये- ^ 

५७. नियभ--हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों से परे भौ श्रीय्‌ 
(भ्र०दधि०हिवचन)हो,तो्रम्तिम स्वर शश्रौर भौ दोनों के स्थान पर 
पूत्रसवणं दीघं ईकारूतर्थी उपभौर मौ दोनोंके स्थान पर दीघं उकार 
हो जाता है 1* यथा श्ररिनि प्री=धम्नो$ वयुः क्षौ वायू । ' 

५८. नियम--शस्‌ परे पूव निथम ५३ से पूरवंसवर्णं दीं होने 
परपुल्लिद्लमेशस्‌केस्‌ कोन्‌ "हो जाताग्हः'* यथा-देवान्‌ 1 
श्रग्नीन्‌ । वायून्‌ । पिदृन्‌ 1 

५६. नियम जस डे डसि ङस्‌ परे रहने पर पूवं € को गुण 
(क्रमशःएश्रो) हो जातादहै । यथा-घ्रग्नि शरस्‌ =गप्रग्ने श्रत्‌ = 
भ्रग्नय्‌ अरस अग्नयः (म्रयादि सन्धिसेश्रय्‌ } । वायु भस. न्=वायो 
भ्रस्त =वायवः। श्मरिनि डे = प्रमति एेन्न्मग्ने ठि खग्नय्‌ ए=अग्नये; 
वायवे। । 

उसि ङ्स्‌मे श्रग्निवायुकेइडउकोएश्रोहोने पर पूवं निवमण्ण्से 
क्स केश्रको पूर्वरूप श्र्थात्‌ लोपहो जाताहै। यथा-भ्रग्नि इसि 
==म्रग्नि श्रस.न्=भ्रमे स =धननेः; वायोः) 

६०. नियम--हस्व इकारान्त उकारान्त विसंज्ञके शब्दसे परे 
टाकोना' श्रादेशो जाताहै।' यथा--श्रिनि टा==भ्रग्नि श्रा 


१. प्रधमयोः पूवं वर्णः । प्रष्टा ६।१।९८॥ 
२. तस्माच्छसो नः पुति ।प्रष्टा० ६।१।६६॥1 
३, जसि च; घेडिनत्ति ) पष्टा० ७।३।१०६, १११॥ 
४. प्राडो नाऽस्वियाम्‌ | प्रष्टा० ७।३।११६९॥। 


णी यि क 


श्रजन्त शब्द र २) ५६ 


अग्निना; वायुना । 

भरोस. परेइकोय्‌,उकाव्‌,ऋकोर्‌ यण्‌ सन्िसे हो जाता 
है । अग्नि श्रोस = घ्रम्‌ श्रोत्‌ = बग्न्योः; वाय्वोः; पित्रोः। 

६१नियम- पिसंज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्दसे परे डि को 
मौश्रौरद््उकोश्रहोजाताहै", यथा-श्रग्नि डि =्रग्नि इ~ 
सनग्नि प्रौ =घ्नग्श्रो, वाय श्रौ । इस श्रवस्थामे वृद्धि सन्धिसेश्रौ 
होकर प्रसनौ वायौ रूप बनते ह । 

६२. नियम-- हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों को संबुद्धि 
(सम्ब० एकवचन)मे इ उकोगुणएश्रोहोकरसकालोपहो जाता 
है।* यथा--भ्रग्निस्‌ =श्नगे सृ =श्रगने,वायो। 

इन नियमों के प्रनुसार श्रग्नि' के रूप चलादये-- 


भ्रग्निः रग्न अग्नयः 
अग्निम्‌ ॥; श्रग्नीन्‌ 
भरग्निना श्रग्निभ्याम्‌ म्रग्निभिः 
श्रग्नये 4 श्रग्निभ्यः 
लग्नैः +) 

~ ^ प्ररन्योः भ्रगनीनाम्‌ 
प्रगनौ भ्रभ्निषु 
है अग्ने हि भ्रभ्नी है श्रनयः 


रग्नि" के समान ही हस्व ईकारान्त धिसं्ञक पुत्लिङ्ध निम्न 
शब्दो के रूप चलेगे- ५ 
इकारान्त--रवि (सूर्य), कवि, भूपति (राजा), प्रजापति 
(राजा) मदि] 
१. श्रीर्‌ भवच्च घेः प्रष्टा० ७।३।११८॥ 
२. संवुदधौ च । प्रष्टा ०७।६९।१०६; एड हुस्वात्‌ सम्युद्धेः।प्रष्टा० ६।१।६७॥ 
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वायु (पुन्लिङ्ग) 
इसके.रूप भ्रमति के समान ही चलते द ! यधा-- 


वायुः वायू वायवः 
वायुम्‌ 1 वायून्‌ 

* वायुना ग््ायुभ्याम्‌ वायुभिः 
वायवे # वायुभ्यः 
वायोः + 1 
र "वाय्योः ` वायूनाम्‌ 
वायौ 1 वायुषु 
हे वायो हे वायू हे वायवः 


वायुकेसमानही उकारान्त निम्न शब्दों के रूप चलते दै 

भानु (सूरय), सूनु (लडका). क्ञम्भु प्रभु विभु (ईदवर), विष्णु 
(ईश्वर, सूर्यं), अध्वयु (एक त्वक्‌) क्नादि। 

पति श्रौर सखि शब्द 
पति ग्रौर सखि शब्द भी हस्व इकारान्त पृर्लिङ्ख है,परन्तु इनकी 

धि संज्ञा नहीं होती(देलो-चि संज्ञा नियम) । इसलिए टा ङे डसि डस्‌ 
हि विभक्तयो में इनके रूप भिन्न.होते ह । नियम इस प्रकार है 

चिसंज्ञानहोनेसेटाकोनाश्रादेकषश्रोर परे गुण नहीं होता 1 
भतः यण्‌ सन्धितेय्‌ होजाताहै) यथा- पति श्ना = पत्या, सख्य 1 
पति दे पति ए = पत्ये, सस्ये ! 

६३. नियम- पति प्रौर सखि से परे उसिश्रौर डम्‌ के अकार 
को उकार हो जाता है" । पति डसि पति श्रस्‌ = पति उस्‌ पत्यु, 
सख्युः (यण्‌ सन्धि) । 


~. ------ - ------- 


१. स्त्यात्‌ परस्य 1 श्रष्टा० ६।१। १०८॥ 


(8 शब्द (२) र १ 


६४. नियम-पतिश्रौर संखिसे परे डिकोग्रौ श्रादेश्च हौत। । 
यथा-पति डि पति इन पति श्रौ = पत्यौ, सश्यौ (यण्‌ सन्वि) । 


पतिः पती पतयः 
पतिम्‌ + पतीन्‌ 
पत्या पूतिभ्याम्‌ पति्भि 
पत्ये स पतिभ्यः 
पत्युः + 7 

# पत्योः पतीनाम्‌ 
पत्यौ ५ पतिषु 
है पते है'पती है पतयः 


सखि 'शृब्द पुन्लिङ्ग , 
सखि शब्द के रूपों के लिंएं निम्न विशेष नियम जानने चाहि्ये- 

६५. नियम--मु परं सिके इको श्रन्‌ हो जाताहै, परन्तु 
सम्बोधन में नहींदहोता।* यथा-सखि स्‌=सख्‌ श्रन्‌ स्‌=सथन्‌ 
=सखा{राजा के समनिन्‌-से पूवंश्र को दीघं श्रीरन्‌ कालोप) 

६. नियम--सखि शब्द को सु को छोडकर रेष सवंनामस्थान 
(स्रौ जस्‌ श्रम्‌ ओद्‌) प्रत्यय परे रहने पर वृद्धि (ए) हो जाता हैः 
यथा-सखि श्रौ सखै भौ सलाय्‌ म्नौ (श्रयादि सन्धिते भाय 
श्रादेश्ष) = सखायौ,'सखायः। 
अव इन नियमों के म्रनुसार सखि के रूप चुलाइ्ये- | 
सखा सखायौ , सखायः | 
सखायम्‌ +) सखीन्‌ 
१. ्रौत्‌ । प्रष्टा० ७३११८ का एक देश । 
२. भन सौ । प्रष्टा० ७।१।६३॥ 
३. सख्युरसम्बुद्धौ { प्ष्टा० ७।१।९२॥ 
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सख्या , ` सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
सस्ये ४ सखिभ्यः 
सख्युः 5 + 
सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्यौ 7 सखिषु 
हे सखे हे सखायौ हे सखायः 


हस्व इकारान्त उकारान्त स््रीलि न्न शब्द्‌ 
"टचि" शब्द के रूपों क लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए 

(क) शसूकेसकारकोन्‌ पु स्लि्घ मे होता है, इसलिये यहा 
नहीं होगा 1 विसर्गे होकर रूप बनेगा--रूचीः; घेन: । 

(ख) टाकोनाश्रदेश भी पु्न्नङ्गमे ही कहा है, भ्रतः वह 
यहां भीन होगा 1 यण्‌ होकररूप बनेमा--रुच्या ; षेन्वा ।. 

(ग) डित्‌ विभक्तियो (डे उसि इस्‌ हि) में हस्व इकारान्त 
उकारान्त की नदी संज्ञा विकल्प-से कही है 1 नदी.संज्ञाके भ्रमाव मे 
चि संज्ञाहोती है)" इसलिए इन डित्‌ विभवितयों मे नदीसंज्ञा पक्ष 
मे. लक्ष्मी के समान, भरौर धिसंजा.पक्न म श्रग्ति.के समान, अर्थात्‌ दो- 


दोरूप होते हं । यथा-- ध । 
` रच्यै-र्चये पेन्वै-धेनवे 
रुच्याः-स्चेः धेन्वाः-घेनोः 
9) /॥ 1, 1, 
रुच्याम्‌-रचौ घेन्वाम्‌-घेनौ 
रुचि (इच्छा) स्त्रीलिङ्ग 
रुचिः रुची „ रुचयः 
= +» ˆ रुची 


१. डिति ह्रस्वश्च; शेषो ष्यसलि । श्रष्टा० ११४।६, ७। 


३ 


श्रजन्त शब्द {२} 
॥। 

र्च्या $ रचिभ्यामृ रुचिभिः 
संच्ये-र्चये , रुचिभ्यः 
सच्याः-रुचेः (+ प 

१ स्च्योः रुचीनाम्‌ ` 
रुच्याम्‌-रुचौ 0 | रुचिषु 
हस्वे “ हे र्ची ॥ रुचय 


चि" शव्द कै समानही निम्न शब्दों के रूपं चलते है 


स्तुति, मति, -वुद्धि, -गति, वेदि, भ्रुति, स्मृति, कृति मृति 


॥ 


(वेतन), भूमि प्रादि ॥ 


| = 


श्रादि। 


ष्धेनु' के समान्‌ निम्न शब्दों के रूप चलते है-- 


अदु(द्‌ष देनेवलली गाय)-स्रीलिङ्ग ~ -; . 


\ #1 + ७ 


धेनुः = धेनू ५ धेनवः 
धेनुम्‌ ॥ धेनूः 
धेन्वाः ` धेनुभ्याम्‌ ` षेनुभिः 
े्व-्ैनवे' - ५ * ला वेतुभ्ः 
घेन्वाः-धेनोः भ र 
00 धेन्वोः ~? “ वेनुनाम 
वेन्वाम्‌-धेनौ - र वेनु 
हैधनो ्हेषन्‌ः हि धेनवः 


रज्जु(रस्सी), हेन (डीड); तनु (खरार), रेणु (्रायोक धल) 


1) 


॥ । 


1 


दशम' पाट 


अजन्त शब्द्‌ (३) 


र ¬ विद्या (ापप्रत्ययान्त) स्त्रीलिङ्ग 

दा शब्दके सूपो के ज्ञान के लिए निम्न नियमों कोध्यान में 
रखन्‌ा चाहिये-- ॥ 

६७ निंयम--आपृप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों सेपरे श्यु' का 
लोप हो जाता है ॥+ यथा-- विद्या सु=विद्या सृ==विद्या । 

६८. नियमन श्रौ घट्‌ (प्रण द्वि° द्विवचन } के.स्थान पर 
भ्रादेश हो जाता है !* यथा--वि्या-श्नौ = विद्या ई विद्ये (गुण सन्वि 
से एकार) । 

६९. नियभ- टा प्रौर ओस्‌ परे रहने पर अन्त्य क्षा कोए हौ 
जाता है 4 यथा--विद्या टान्=विद्या भरा विद्ये अा.=विद्यय्‌ श्रा= 
विद्यया (श्रयादि सन्धि से य्‌) विद्ययोः । 

७०. नियम--डके स्थान मे श्े' भादेश हो जाता हिप यथा- 
विद्या डे विद्या यै विद्यायै । । 

७१..नियम-डसि इस्‌ (भस्‌) को यास्‌ श्रादेश हौ जाता है ५८ 
यथा- विद्या भ्रस्‌= विदा यास्‌ =विद्यायोः। 

१. हलदयाम्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ । भरष्ट ६।१।६६॥ 
२. प्रौटः श्रापः 1 प्रष्टा० ७।१।१८11 

| प्राहि चापः + भ्रष्टा० ७।३।१०५॥; 

४, याडापः (भ्रष्टा ७।३।११३ ) ^ को याद्‌ भ्रागम-या एन=य॑। 
५. याडापः (मष्टा ०७।६।११२१से प्रस्‌ को याट्‌ प्रागम-या भरस्‌न्=यात्‌। 


६ 


भजन्तं र (३) ६५ 


७२. नियम-ङिको याम्‌ श्रादेश्दहोजाताहै)* यथा-विद्या 
ङि विद्या याम =वरिदयायामे~1 

७३. नियम--सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) मे ध्राको ए 
भाद्रेराभौरस्‌ कालोपहौ जाता. है 4 यथा--विद्या स्‌=विये स्‌ 


न्त=विद्ये 1 3 
उक्त नियमों कै भ्रनुसार "विद्या! शब्द. कै सूप चलाद्ये- 
विद्या विद्ये विद्याः 
विद्याम.  , ^ 3 )» 
विद्यया, ~- विद्याभ्याम्‌ विद्याभिः 
विद्याये # , < - > विद्याश्य ह, 
विद्यायाः . , +» . 
५ विध्योः ;1 विद्यानाम 
विद्यायाम. विद्यासु ; ~+ 
है विदे है विद्ये दे चिद्या 


"विद्या" शब्द के समान ही निम्न शब्दों कर रूप चलते दै 
कूपा, गद्खा, बालिका, भरना, चटका, प्रजा, जाया! छवा 


सुधा श्रावि। 
- देव (पुन्लिङ्ग). = 


षदेव शब्द के रूपो फे परिज्ञान के लि निम्न नियमों को ध्यान 
में रखना चाहिये-- 
७४. निथम- मौ श्रौट्‌ परे रहने पर शब्दके श्न्त्यप्रके साघ्र 


१. याडापः {्रष्टा० ७1१1११३} से याट्‌ भ्रागम, भौर डराम्नधाम्नीम्यः 
(मरष्टा० ७।३।११६) सेटि को प्ाम्‌ प्रदर 1 प्या^भ्नाम्‌ = याम्‌ | 

२. सम्बुद्धौ च {श्रष्टा० ७।३।१०६} सै“ एफारादेश; एङ्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः (प्रष्टा० ६।१।९७} से (त्‌! क। लोप १ 


| ६ श्चब्द-खूपावर्ला 


प्रत्ययकेश्नौकोवृद्धिसन्धिसेश््रौ श्रादेक्षदहो जाता है)" यथा-- 
देवं भौ = देवो ) | 

७५. नियम--जस्‌ शस्‌ (= श्रस्‌) परे रहने पर शब्द के श्र॑न्त्य 
रौरं प्रत्ययकेश्र को सवणंदीर्धंहो जाता है \२ युथा - देव जस्‌ =देन्‌ 
अस्‌-=देवास्‌ देवाः । ` देव शस्‌ दैवान्‌ (शसूकेस्‌ कोन्‌ पूर्व" 
नियम भ््मे)) । 

७६..नियभ-- अकारान्त शब्द से परे टा डे डसिडस्‌ प्रत्ययके 
स्थानम करमशः इन य श्नात्‌ स्थ श्रादेश हो जाति है 1 यथा-देवटा= 
देव आ = देव दन देवेन ( गुणसम्धि से एकार)! देव्‌ ड=देव एनदेव 
य==देवाय (देखो नियम! ७७}। देवं उसिन्देव भ्रस्‌=देव भरात्‌ 
देवात्‌ (सवणेदीचे)1 देव डस्‌ =देव श्रस्‌ देवस्य =देवस्य \ 

+ ७७. नियम-ङंके स्थान पर हुए "यः भ्रादेश्, श्रौर "भ्याम." से 
पूवं घकोदीर्घहौज्नातादै यथा--देव यन्देवाय; देव भ्याम्‌ = 
देवाभ्याम्‌. 1 - 

७८. नियन--श्रकारान्त शब्द द्े परे "भिस" को "देस्‌" रादेश हो 
जाता है} यथा--देव भिस देव एष्‌ =देवैस्‌ (वृद्धिसन्धि से 
एकार) =दे्वैः ! 

७६. निथम--श्रन्त्य मकार को भ्यस. म्नौरसु परे रहने पर 
ू्‌' श्रादेकश् हो जाता हि ।' यथा--देव भ्यस.= देवेभ्यः; देवेषु 1 

.म०. नियम--शरक्रा यन्त शब्द्रःसेश्रोस्‌ परे रहने पर अन्त्य भ्र 


१. श्नादिचि" (ग्रष्टा० ६११1० भसे पू्व॑सवणं दीघं का निषेध 
होनेषर वुद्धिरेचि' "्रष्टा० ६।१। प्र) से वृद्धि 

२. प्रथमयोः पू्वंसवणं :.। भष्टा ०६।१।६८॥ 

३. टाडसिडसामिनात्स्याः ; ढेर; । श्रष्टा० ७1 १।१२,१३॥ 

सुपि च । भ्रष्टा ७।३।१०२॥. ५. श्रतो भिस एस्‌ । 
्ष्टा० ७[१६।, ६. वहुवचने -भस्येत्‌ 1 भ्रष्टा०,७।३।१०३)1 


छ शब्द (३) ६७ 
को ^ए* प्रदे्च हो नाता है !* यथा-देव बोस्‌ =देवे भरोस. =देव- 
योस. (श्रयादि सन्धि) देवयोः 1 
८१. नियम- सम्बुद्धि के सं-का लोपहो जाता' है ।९ यथा- 
हेदेव स. =है देव 1 


ध्रव इन नियमों कै धनुसीर "देव" शव्द के रूप चला्ये-- 
„ देवः * देवौ देवाः 

देवम. वि देवान्‌ 

देवेन देवाभ्याम्‌ देवैः 

देवाय ८ ४ देवेभ्यः 

देवात्‌ 7 ५ 

देवस्य देवयोः देवानाम 

देवे ४ देतरेषु ॐ 

हेदेव हि देवौ हेदेवा!, 


पुरषं प्रादि। ` + 
जिन शब्दों मे र षै, उन में तृतीया एकवचन श्रौर षष्टी -बहू- 
वचनमेनकोणहोजाताहै।! यथा--रमेण; रामाणाम्‌ । 


धन (नपु'सकलिङ्घ) 


नपु सकलिद्धं ्रकारान्त धन! शब्द के रूप केवल पहली दो 
विभक्तियों मे भिन्न होते है।नपु सकलिद्क की विभक्तियोका रूप पहले 
वता चुके है! यथा-- 


१. श्रोसि च । श्रष्टा० ७।३।१०४ 
५ २. एड स्वात्‌ सम्बुद्धेः । भ्रष्टा ° ६। १1६७1] 


1 


(~ न न 


~ += ~ ~ च अद 


( 
१. भ्रतोऽम्‌ । अष्टा ७१६।२४।) 


६८ शब्द-रूपावलो 


स. ` ई ड 
जम. ई + इ ह 
८२. नियम्न--श्रकारान्त नपुःसकलिङ्ग -से--परे सु को श्रम. हौ 
जाताहै,्रौरश्रम.केश्रका पर्ववत्‌ लोप हो जाता है । यथा-न 
स. घनः मम. घनम्‌ । ध 
द्विवचन में पूर्व घ्न मौर ईको गुण सन्धिसे ए हो जाता है। 
यथा- धन + ई = धने 


बहुवचन मे.नुम. (न) का प्नागम, ओरन्‌ से पूवं को दीर्घं हो 


जाताहै\ यथा--धघन~+इन्-धनन्‌ ६ न्=घनानि) १ 
घनम. घने घनानि 
घनम धने धनानि 


श्रागे सब रूप देव" के समान चलेगे 1 

"वन! कद के समान ही निम्न शदो के सूप चलते है-- 

बन, जल, गृह, धमे, वस्त्र, शास्त, परस्व ध्ादि \ 

` धिज्ञेष--जिन शन्दोंमेरकायोगदहैउनमेन कोण होत्रा 
हैया धर्मणि(नधर्ेणत; वस्त्राणि, वुस्त्रेण भ्रादि) ४ ति 


4 


~ एकादश पाट्‌ , 


शोष अजन्त गओरौर सख्यावाची शब्द 


५१५१ 


५ च्छकारान्त शब्द्‌ 


। पडि (पिता) पुल्लिङ्ग 


"पितृ" शब्द के रूपों के लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना 
चादियि-- # 

८३. नियम--सु परे रहने पर ऋकारान्त शब्दों के च को अन्‌ 
हो जाता हैःसम्बुद्धिमे नहीं होताशयया-- पितृ सून्=पितन्‌,स्‌ = पितन्‌ 
==पितान्‌ = पिता (सखन्‌ = सखा के समान कारय) । 

४. नियम संवनामस्थानं (सु भ्रौ जस्‌ भ्रम्‌ ब्रौद्‌) मौर डि 

1 विभक्तियो.के परे अन्त्य. को श्रर्‌' हो जाता हैः 1* यंथा--पित्‌ श्री 
=पितर्‌ श्रौ = पितरौ; पितरि । सम्बुद्धि से" गुण॑दहो जाता है-हे 
पिततः । 

, पिवन्‌ के लिये देखिये नियम ५८ । ~ न ^ 

ट, ड श्रोस्‌ परे रहने पर छ को पणृन्धिते र्‌ होः जाता 

है । यथा--पित्‌ श्राचपित्रा, पित्रे, पित्रोः, “ ६ 


४ 


१. ऋदुशनस्‌पष्दंसोऽनेहतां च 1 प्र्टा० ७। १।६४॥ 
२. ऋतो दिर्वेनामस्वानयाः । प्रष्टा० ७१३१११०५ 


 _______ ~~~ 


= ७० शब्द-रूपावली 


८१. नियम- डसि डस्‌ परे रहने पर ऋ को "उ" ग्ररभ्रस्‌ के 
श्र का लोप होता है 1" यथा - पितृ डसिन्=पितु श्रस्‌ = पितु श्रस्‌ = 
पितु स्‌=पितुः 


इन नियमों को ध्यान मरकर "पितु" शब्द के रूप चलाइये-- 


~ पिता ४ पितरौ ४ ॥ --~+-पित्तरः ~ 
पितरम्‌ ^ ध १ पिद्न्‌ ` 1“ 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभि 
पित्र भ | पितृभ्यः 
पितुः 1 न ॥ , 
प पित्रोः! * पिद्धणाम्‌ 
, पितरि म पित्रो ५१, पितृषु 
॥ हे पितः हे पित्तरौ हे पितरः 
८ पित्‌" के समान हौ निस्न शब्दों के रू्पचलते है 
| शात, जामातर .(जर्वो ई) 1 ८ । 
ब १; ] | ब । 
| स्‌ (नर) 


| 
श्न" शब्दके भो रूप “पितु कै समान ही चलते. है केवल आम्‌ 

(षष्टी ब्रहु‰) मेः ऋ क्रो दीघं विकल्पे होता हैः} यथा-द्णाम्‌- 

# नृणाम्‌ । + 

| अन्यत्र- ना नरौ नरः, नरम्‌ नरौ दन्‌, नू नुस्प्ाम्‌ नुमिः, नरे 

| मभ्याम्‌ नृभ्यः, लुः नुभ्याम्‌ नुभ्यः, नुः नयोः नृणाम्‌ -दणाम्‌+ नहि नरो 

मष, हिनःहेनरौहे नरः । 


| १. ऋत उत्‌ । भ्रष्टा ०६।१।१०७।} 
| रनुच। भरष्टा० ६।४।६॥ 


| ग्रजन्ते श्रौद-संख्यःवाचौ गन्द | 4 


मीत्‌ (माता) स्रीलिज् 


"मातृ" शब्द के स्थीलिङ्ग होने से शस्‌ के सू" कोन्‌ भ्रादेश नहीं 
दोतएस्‌ को विसर्गो जाते (किन्तु दीघं होता है) मादः। 


१ 17 


मातृ" के समानहौ वृहत, ननेान्दु, यातु (माइयो की स्वी) 
दि । ॥ 


कत्‌ (करनेवाला) पुन्लिङ्ग ' 7 


श्कतु" आदि ऋकारान्त शब्दो के रूप सवनांमस्थान 'विभक्तिथों 
से श्न्यत्र "पितृ" के समान चलते द सम्बुद्धि को छोड कर श्रम्य स्व॑ 
नामस्थान व्रिभक्तियों मे पूवं नियम प्४सेअर्‌ होनेपरदर्‌ की उपधा 
(पूवं वणश्रको) को दीहो जाताहै ++, यथा- कृत्‌ भौ =कर्त्र्‌ 


पौ =कर्तर्‌-ओौ(ग=कर्तीरौ । स 
क्तु" शब्दके रूप इस प्रकार चल्लते है 
कर्ता कर्तारो ` _ कर्तारः 
कर्तारम्‌ | ॥; ध ४ १६ ह कटन न्‌ । 
कर्त्रा कतृभ्याम्‌ कतृभिः 
कत्र 79 # र कतु भ्यः 
कतु: - ध क 7 
कर्त्रोः ` कदंणाम्‌ 

क ५ ~ कतृ 

); हि क्त है कर्तारौ है कर्तारः 


"करते. गष्द के समान ही निम्न शब्दों के रूप चलते है 
हतर, भवतु , नेत्‌, होत्‌, पोत्‌, तप्त, प्रक्ास्तु भ्रादि। 


१. भ्रपूतन्‌त्‌चस्वषनप्तुनेष्टतवष्टृकषतुहोतुपोत्रक्षास्तणाम्‌ ॥ भरष्ट 
६।४।११॥ 


१ 


६ (बहन) सीलिङ्ग 
श्वश्रु" शब्दके रूप स्वनामस्यान, प्रतयो भे कतु “के समान 
च्रलते हैःपरनकुःस्वीलिङ्ग होने घे शसू के सू को न्‌ नहीं होता! यथा-- 


स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
स्वेसारम्‌ 6 स्वसूः 


प्रागे "पितृ" के समान सव सपु प्नलेगे । 


` संरूपरावाची ` शब्द 
॥ 


ध एक शब्द की सर्वनाम संज्ा.होती है, भतः उप्त के रूप ब्नागे 
अतायेगे । यहां द्वि पे लेकर दश तक के रूप बताये जाते है 


द्वि शब्द्‌ त्रिलिङ् 


हिष्व्ददोका वाचक है) भ्रतः उसके केवल द्विवचन मँ ही 
(= चलते हैँ । 

८६. नियम-द्' शब्द को समी विभक्तियोंमे इको “अ 
होकर ्र' रूप बन जन जाता है \* इसलिये पु'त्लिङ्ध मे सके रूप 
देव" के समान चलते है । न 

८७. नियन-स्वीलिङ्घ में ' रूप हो जाने पर “ञाप्‌* प्रत्यय 


होकर रा" रूप बन जाता है । घत हसके रूप "विद्या" शब्द के समान 
चलते हैं । 


८८, नियम-नशुसकलिङ्घमे श्ट के रूप “धन के समान 
चलते है । यथा-- 


१. स्यदादीनामः। भ्रष्टा० ७।२।१०२], 


शेष श्रजन्त श्रौर संख्यावाची शब्द ७३ 


पु ल्लु स्त्रीलिद्धः. नपु खकलिङ्धं 
दौ । दे ष ¬ + ¶ द प 
ट्री द्र द्रे ` 
हेदी हैदर ०. {६ 
श्रागे सवत्र समान रूप चलते ह-ाम्याम्‌, दाभ्यम्‌, दाभ्यम्‌, 
द्योः, द्वयोः 1 
` त्रि शब्द त्रिलिङ्ग 


श्रि" शब्द बहुवचनान्त है । श्रतः इस के रूप बहुवचन मेदी 
चलते! ध र ॥ 
। पुन्लिङ्गमें स्प 

त्रिके इकारान्त होने से जस्‌ मेंश्नग्निके समान ^ कोए 
गुण हो जाता है \* त्रि जस्‌ =त्रि धस्‌ =व्े श्रसुन्=त्रयः। 

६८. नियम-म्नाम्‌ विभक्ति परेचिको पत्रय" अ्रकारान्त-श्रादेश 
होतादै ४ त्रि आम्‌=त्रय ञम्‌ =त्रय न्‌ धराम्‌ =त्रया-न्‌ ग्राम्‌ = 
त्रणाणाम्‌ 

भि" शब्द के.रूप एस प्रकार चलते ्है-- 

त्रयः, त्रीन्‌, तिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌, त्रिषु. हे च्रयः। 

स्रीलिङ्खमेसूप 

६०. नियम-स्व्रीलिङ्धमेंत्रि को ^तिम्रश्रदेश हो जाता है 

६१. नियभ--जस्‌ शस्‌ परे रहने पर तिम केव्कोर्‌श्रादेश 
हो जाता है }* यवा--च्नि जस्‌ तिसृ = अस्‌ = तिस. म्रम्‌ तिलः 1 
त्रि श्चस्‌ = पूववत्‌ तिसलः। ^ ~ 


___ --- ~~ ----------------------~ 


१. जसि च । प्रष्टा० ७1३1१०६] 

२. तरेस्त्रयः। भ्रष्टा० ७1१।५३]] = 
३. त्रिचतुरोः स्तिया तिसु चत्तसु । भ्रष्टा १७।२।६६॥ 

४. श्रचि रक्तः । प्रष्टा ७।२।१००। 


9 र 


शब्द-रूपावली 


९२. नियम --ग्राम्‌ परे रहने पर तिसु को दीर्घं नहीं होता 
यथा- तिच भ्राम्‌ = ततस न भ्राम्‌ = तिसृणाम्‌ । 


"तिसु" शब्द के रूप इस प्रकार चलते ह-- 


तिस्तः, तिसः, तिसृभिः, तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसृणाम्‌, तिसृषु, 
हि तिखः। 


नपुःप्कलिग-येँ रूप 


नपु सकलिङ्ग में चति" शब्दके रूप 'वारि' क समान चलते है 1 
यथा-त्रोणिप्रीणित्रिभिः भ्रादि। 


पुल्लिङ्ग . स््रोलिङ्ध ' नपु सकलिङ्ध 
चयः ¡` त्िक्लः ` । त्रीणिं 
धीन्‌ ` *. " ॥ 
तरिभिः तिसुभिः निभिः 
1 ॥.. .. स्िभ्यः, --~-तितुभ्यः तिभ्यः 
बरयाणाम्‌ तिसुणाम्‌ त्रपाणाम 
त्रिषु तिसृषु तरिषु 
हि चयः है तिस्रः है त्रयः 


| चतुर्‌ शब्द्‌ त्रिङिग 
। प्रु ल्लिङ्ध~चतुर्‌'-शब्द मे निम्न नियम विक्षिफःलगेता है-- 
६३. नियम-- जस्‌ के परे चतुर मे रेफ से पूवं श्रा काः श्रागमं 


; होता है ।* यथा--चतुर्‌ जस्‌ = चतुर्‌ श्रस्‌-=चतु आ र मस्‌ ( यण्‌ 
सन्धिसेव्‌ होकर) चत्वारः) 


न ~ 
१. न तिसुचतसु ¦ भ्रष्टा० ६।४।४॥ 
२. षतुरनडहोराम्‌ उदात्तः । भ्रष्टा ७।६,९५॥ 


(वा गा 


रैप ब्रजन् अओौन मव्यन्व-चै) द्द । 


6५ नियम स्म्‌ परे चटु क द्द्‌ केः म्मगम होना द" 
चतुम्‌ \ 

प सूय पूवव होगि › 

स्प्रीलिद्धमे च 
स्पचनन्द॥ 


धुर कः ननू" ्र्ेश' टोलर निम्‌ के समान 


नृ सकनङ्ग म -जसु स्‌ को सवंनःमम्यन्नसङक ध श्रादेभ्न 
हकर रमन पूतं श्र कामरागम हौताद़ै  चवुर्‌ अम्‌ चारि > 

पुल्लिद्धः स्वीन्लङ्ग नपु सकन्द 

चण्वा१. चन्म 0. 

चन्म ९ चत्वाभि 

स्दुष्न चतम चु 

चनुम्यं. चग्सुभ्य चतुर्म्यः 

चतुम्‌ चतमृण्म्‌ तूर्णाम्‌ 

मवु, चरण 


है षत्व"रः टे चतः हि नवर्र 
पञ्चन्‌ मप्नन नवन्‌ दशन्‌ 


इन शब्दः के सूप तनो लिद्धोमे एक जैसे हूते, एन क सण 
कलिर्‌ निम्न भियमध्यनप रने चरह्मि-- 

९५. नियम. -नजारण्त अभ्र षक-रान्ट सच्याना्ची कष्ो हे परे 

१ पट्‌चनुम्श्न " भ्रष्टः ७११५२ 

२ त्चिदूरोः म्वियः हुन्‌ अषि र्‌ ऋत.परष्ट[०७,२. १००.१०१॥ 

३. चदुद्ृट्यम्‌ उदण्त अश्रष्टा० अ।१६९॥ 


) 
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( ६ दाब्द-रूपावलौ 


जस्‌ इासुकालोपदहोजातारहै!" , 

६६. नियम - सभी विभक्तियों मेन्‌" कालोप हो जाता 1 

९७. नियम-श्राम्‌ परे रहने परन्‌ (नुद्‌) का आगम होता है, 
श्रौर पूर्वं को दीघं हो जाताहै.1* यया--पञ्चन्‌ श्राम्‌ =पज्चन्‌ न्‌ 
राम्‌ = पञ्चन्‌ श्राम्‌ = पञ्चानाम्‌ । ॥ 


पञ्च सप्त चन्न दश 
-पञ्चं , सप्त नवं - दक्ष 
"पंन्चभिः ` ` सप्तभिः नवभिः दशभिः 
पञ्चभ्यः त्ति सप्तभ्यः तैर्वभ्यः दक्षभ्यः 


2१ ५ 2 +१११) 9) 


पञ्चानाम्‌ > सप्तानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 


पञ्चसु सप्तसु ` नवसु दलसु ` 
हेपञ्च ^; हेषप्त हेनव हेष्दश 
षष्‌ ८ 


"षष्‌" शब्द केरूपे-भी तीनों लिद्धीं मे एक समान चलते ह। इस 
के रूपों मे निम्न नियम जानने चाहिये -~ । 

(१)जस्‌ शस्‌ कालोपहोताहै।^ ५ 

(२) सभीविभक्तियोमेषूकोड्रहोजाताहै) 

(३) जस्‌ शसुमेड्‌ कोट्‌ विकल्पसे होताहि! 

(४) म्‌ परे रहने पर नुद्‌ (न्‌ ) काभ्रागमष कोड, ड्‌को 

१. 1, नास्त चकासन्त संस्पाकची शमह की षकारान्त संख्पावुएची शन्तं कौ श्रट्‌-सन्ञा हठी दवै-ष्णान्ताः 
षट्‌ (प्रष्टा० १।१।२) ण्ठसके वाद षड्म्पो लुक्‌ (्रष्ट(° ७।१।२२)सेजस्‌ शस्‌ 
का लुक्‌ (लोप) होता है"। । ॥ न 

२. न लोपः प्रात्िषदिकान्तस्य | श्रष्टा० ८।२।७ # 

३. षुट्‌चतुम्यंश्च (ष्ट्रा ७।१।५१५) से नुद्‌; नामि (ष्टा ६।४।२३) 
| ` दीघ) 


> श्रजन्त श्रौर संख्यावाची शब्द 


ण्‌,भ्रौरनुट्‌केनकोण्‌ हो जाता है। यथा-- 
षट्‌-षड्‌, षट्‌-षद्‌, षडमिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌, षष, 
हे षट्‌, षड्‌ । 


ष्टन्‌ 


श्रष्टन"नव्दके रूप भी तोनो लिङ्खो मेँ एक जैसे चलते दै \ इस 
के रूपों क लिए निम्न नियमों को ध्यान मे रखना चाहिये-- 


९६८. नियम --समी विमवितियीं मे अष्टन्‌केन्‌ को "भाः विकल्प 
से होता है 1) इस प्रकार 'अष्ट भ्ाग्रष्टाश्रीर ष्टन्‌ दोखूपवन 
जते हैप्रौर दोनो के अ्रलग-प्रलग रूप चलते ह) 

६९. नियभ--प्रष्टा से परे जस्‌ शस्‌ को.श्रो'श्च्ेश होता है 1 
भ्रष्टा जस्‌=श्रष्टा मौ =श्रष्टौ == (वृद्धि सन्धिसे म्रौ) 

१००. नियम-कष्टा को भी श्राम्‌ परे चुद्‌ का ध्ागम 
होता है प्रष्टा घ्राम्‌=प्रष्टानम्‌ ॥ ~ ~ ५ न 

श्मष्टन्‌" नका रान्तुऽके रूप पञ्चन्‌ के समानन्ही चलते-ह- 

भ्रष्टौ 

भ्रष्टौ 

-अष्टाभिः 

प्रष्टाभ्यः 

प्रष्टाभ्यः 

श्रष्टानाम्‌ भ्रष्टानाम्‌ 
प्रष्टासु श्रष्टमू 

हि भष्टी हि श्रष्ट 


१. भ्रष्टन पा विभक्तो । भ्रष्टा० ७।२।८४।॥| 
२. श्रष्टुम्य ग्रीश्‌ । भष्टा० ७।१।२१।। 


ह दादश पाठ 


सर्वनाम शब्द 


= ५ 
५ 


प्रब हम्‌ कृतिपृय स्वनाम शब्दों के रूप.बताते है 1 सवंनाम 
शब्दो के रूपों के लिए निम्न्‌ नियम ध्यान मे रखने चाह्ये-- 


~ भवत्‌(आप) पुल्लिङ्ग 


१०१. नियम-भवत्‌ शब्दकेत्‌ ते पूरव॑नुम्‌ (न्‌) का आर्भम 

होता है, संबैनामध्या॑ने विभेकिति परे रहने पर !* भवत्‌ श्री मवन्‌ त्‌ 
, श्रौ = भवन्तौ ॥( ॥ 
~ १०२. नियमय परे रहने परन्‌ का आगम (भवन्‌त्‌स्‌ ) 

होकर, सूत्‌ कालोप होकर भवन्‌ रूप बनने परं "आत्मन्‌" के समान 
द्धं हो-जता दै । सम्बोधन "के एकवर्चन मे दीं नेहीं हौता। 


श्रागे की विभक्तयो के सभी रूप "सरट्‌" के समान चलंगे-- । 
भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
भवन्तम्‌ भवन्तौ ~ भवतः 
भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
मवते. ^ भवद्भ्यः 
भवतः | १ 
>. 

ति भवतोः ` + भवताम्‌ 
भवति ४ भवत्सु 
है भवन्‌ हे भवन्तौ. , हे भवन्तः 


१. उगिदवां सर्वनामस्थाने चाधातोः । भ्रष्टा०७।१।७०॥ 


ह ७९. 


भवती (स्त्रीलिङ्गः 
भवेत्‌, शब्द का स्मोलिङ्ख मे भवती" रूप होता है । श्रतेः उक 
शूप नदी" के समान च्रलते है 4 यथा~मवती मवत्प्रौ भवत्यः ञआदि। 
सवं (सपर) पुल्लिङ्ग 7 ` 2 
$ स्लिङ्ग ्रकारैन्त सर्वनाम" शन्डों के रूप देवक समान चलते 
है । जहां भेद हतां है, उसके निम्नानियमहु- ` ~ ~ 


१०३. नियम -भ्रकारान्त शब्द से परे जस्‌ की दी [दी श्रादेश 


होता है ।* यथा- सर्द ज॑ सव अ्रस्‌ सवं ई ~स (गुण सन्धि) 
०४. नियम --श्रकारान्त -स्वनीमः स परे डं" ङसि डि 

मे क्रमशः स्मै स्मात्‌ स्मिन प्रादेश होते है । यथा--सवस्मे,सर्वरेमात्‌, 
सवंस्मिन्‌ ! ठ ष 

१०५. निवम -म्रकारान्त सर्वनाम से परे श्राम्‌ कोयुट्‌(त्‌)का 
भ्रागमहोताहै)ग्पू्वंभको एश्रौरसूकोष्‌. ह्‌ जाता है । पया 
स्ेषाम्‌ | 

इन नियमों के श्रनुसार सव"के रूप चलाइये- ठ 


सर्वः सवी सेकः 
सर्वम्‌ र . सेर्वोन्‌ 
सवेण ४ सर्वाभ्याम्‌. सर्वैः 
स्वस्मं 9 ` सर्वेभ्यः 
7 सर्वस्मात्‌ रः + = ५ 
सर्वस्य , ~ सवंयोः- - ~ ~ ^सवेषाम्‌- 
-स्वंस्मिन ५ सवेषु 
है सर्वे हैसवौ . है. सवे 


१. जमः शी । प्रष्टा ७ १।१७' 
र. सरताम्नः स्म॑; उमिस्या स्मत्‌ स्मिनौ ] भ्ष्टा० ७ ११५,१५॥ 
३ भ्रामि सरवंनाम्नः सुद | भ्रष्टाः ७। ?1५२॥ ९८ ॥ 


(अ 


सर्वा(स््रीलि्न) 

-स्धरीलिङ्घ में सव श्षब्द कै भ्राप्‌ प्रत्यय होकर "सर्वा रूप बनता 
है) उस केःरूप शन्निद्या' के समान चलते ह । कुष रूपों मे विश्रेषता 
होती दै, उन के नियम इस प्रकार है-- 

८. १०६..नियम-- ड. डसि, डस्‌, डि के स्थान्‌ मे.क्रमशः स्ये, इयाः 
स्याः, स्याम्‌ श्रादेश हो.जाते है, नौर पूवं श्राकार कोष्ठस्व्‌ हो जताः 


है \\ यथा सर्वा ङ सर्वा स्यै सर्वस्यै । “~ ४ 
श्राम्‌ (ष० बहु°} को नियम १०५ से सुट्‌ (स्‌) फाश्मागम 
होता है\ यथा--सर्वा धाम्‌ = सर्वासाम्‌ 1 1 
व सर्वरी के रूप चलाद्ये-न श 
सर्वा सवं सर्वाः क 
् सर्वाम्‌ = पछ 1 1] [1 । 
सर्वया ~+ १ }] सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सवस्य ॥ वि सर्वाभ्यः 
स्व॑स्याः . , 1 , य 
सवंस्याः सर्व॑योः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्याम्‌ ‡ सर्वासु 
हे सवं हि सर्वे हे सर्वाः 


वी सर्वः (नपुसकलिङ्ग) 
"सवे" शब्दे के नपु खकलिङ्खं मेँ प्रथम दो विभवितयों के रूप "घनः 
के स्तत; नौर आगे पु स्लिद्ध "सर्व" के समान चलते दै-- 
सर्व॑म्‌ स्वं सर्वाणि 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ __ सर्वाभ्याम्‌ __ \. स्वः 


भ्रष्टा ७।६।११४} से प्रत्यय फो स्या 


१. सर्वनाम्नः स्याडदृस्वक्ष्च ( 
, प्नागम । स्या एनस्यै;स्याभ्रस्‌न्=स्याः; स्या धाम्‌ स्याम्‌ । 


न ट शाब्द ८१ 


, श्रये पुल्लिङ्ग के समानि रूप चलते है । 
"सवं" शब्दके समान दही तीनों लिङ्खोमे निम्नक्षब्दोकेरूप 
चलते है-- 
“ , विश्व, ्रन्य, ध्रस््रतर, व्व, सम. सिम श्राद \ ` 


यद्‌" (जो) शब्द्‌ 
"यद्‌" सरवेनाम के रूप जानेने केलिए निम्न नियमों कोध्यानमें 
स्खन्‌7 चादहिये- 

" १०७. नियम-सभी विभवितियों कै परे रहने प॑र प्तय द्‌ को 
श्र ही जाता है! यथा--यद्‌ सु=यद्‌ सून््यश्रस्‌-~यस्‌ (पर- 
ल्प सन्धिमते दो्नोँश्र श्रके स्थान परएकम्च होतांहै) यः) 
जञेष सभी रूप सर्वं" के समान चलते ह 1 


, स्वरीलिद्धं मे विभवित परेद्‌ कोश्रश्रादेश होः जने पर स्त्र 
्रत्ययभ्ना' होकर ष्या" रूप बन जाता है । इस के सभी, रूप "सर्वा! के 
समान चलते है । 

_ १०८. नियम--नपुसक लिद्धमेंयद्सेपरे सुश्नम्‌ काः लोप 
हो जान पर विभक्ति परे न रहने से नियम १०७ से भ्रकार नहौं 
होता । अतः रूप बनता है--यद्‌ सु=यद्‌-यत्‌ । यद्‌ भनम्‌ = यद्‌-यत्‌ । 

यदू (षु ल्लङ्ग) 


यः यौः. ये 
यम्‌ [| ~ यान्‌ 


१. त्यदादीनामः 1 अरष्टा° ७।२।१०२॥ 
२. स्वमोनंपु सकात्‌ । भरष्टा° ७।१।२२॥। 


(11 


~ म्र - -शब्द-रूपुवलो 
येन = थाभ्याम्‌ ४ येः 
यस्मै. ^ द येभ्यः 
यस्मात्‌ र % 
यस्य ययोः -यैषाम्‌ 
यस्मिन्‌ ए येषु 
॥ हेयः = हयौ हिये 
- यद्‌ (स्त्रीलिङ्ग) 
या ये याः 
~ याम्‌ -ये ४ या 
यया - याभ्याम्‌ याभिः 
~ यस्यै ++ याभ्यः. 
यस्याः # भत 
छ ( ययोः यासाम्‌ 
यस्याम्‌ ˆ 7“ + † यासु 
हेये हेये हेयाः 
। यद्‌ (नपु सकलिद्ख) 
| -यत्‌-युद्‌ ये यानि 
ध यत्‌-द्‌ - ये यानि 


शेष विभवितयों मे पु स्लिद्धं के समान रूप चलते ह 1 

ध्यद्‌' के समान ही तद्‌ यद्‌ एतव्‌ के रूप चलते हैँ 1 परन्तु तद्‌ 
त्यद्‌ एतद्‌ क सु परे रहने पर अन्त्यद्‌ को श्व!होकरतत्यएतसूप 
बन जाने पर इनमे वतंमानत्‌ कोस्‌ भ्रदेश्च हौ जाता है1* यथा-- 
तद्‌ सूत्र सुत स्‌=सस्‌=सः। त्यद्‌ स्‌ =त्य स्‌ =~स्यः। एतद्‌ 

१, तदो; सः सावनन्त्ययोः 1 भ्रष्टा ० ७।२।१०६॥ 


र शब्द ३ 


स= एत स्‌=एस स्‌ =एष स्‌ =एषः। 

इसी प्रक]र^स्व्रीलिङ्घ में सु परे रहने पर-- +~ 

घ्रातेःताः! स्यां स्ये.त्याः । एषा एते एताः रूप वनते ह । 
नपंसकलिङ्घमेसुकालोपहो जानेसेत्‌-कोस्‌ भी नहीं होता-- 


तत्‌-तद्‌ „. ते ट तानि 
1, 21 १, 3 

त्यत्‌-त्यद्‌ त्ये त्यानि 
^ 11, ‡ । 

एतत्‌-एतद्‌ एते एतानि 


1) 1 1 


भ्रगली विभक्तियो मे पुल्लिङ्ग के समान रूप चलते है! 
किम्‌ (कन)श्व्द 


"किम्‌" शब्दके रूप जानने कै^लिए निम्न नियमोंकोध्यानमें 
रखना चाहिये- 

१०६. नियस -"किम्‌' शब्द फो विभ्विति परे रहने पर "कः 
घादेश्च हो जाता ई।' 

पूंल्लिङ्ध में क, स्त्रीलिद्ध में श्राप्‌' होकर काः खूप वनता है। 
नपुसकलिङद्धसुश्रम्‌ कालोपहोनेसे प्रथमा एकवचनमेकश्रादेश्च 
नहीं होता, भ्रन्यत्नहोताहै। इसके रूप इस प्रकार चलते हैँ 
पुल्लिङ्धःमे-कःकौकं । सवं के समान । 

स्त्रौलिद्धमे- काके काः। स्वांके समान। 

नपु सकलिङ्धः में--किम क कानि । इत्यादि । 


१. फिमः कः । श्रष्टा० ७।२।१०३॥ 


४ 


प्रयम्‌ 
इमम्‌ 
भ्रनेन 
श्रस्म 
अस्मात्‌ 
श्रस्य 
श्रस्मिन्‌ 


इयम्‌ 
इमाम्‌ 
श्रनया 
भ्रस्यै 
अस्याः 
श्रस्याः' 


दम्‌ 


५ 


इदम्‌ 


श्रस्याम्‌ 


॥\ 


आने पूल्लिद्धवत्‌ । 


शब्द-रूपावलो 


सर्वनाम के विशेष शब्द 


इदम. (यह) पुल्लिङ्ग 
इमौ 


2) 
भ्राभ्याम्‌ 
1\) 
\, 

॥ स्रनयोः7 
शक); ४ 
इदम्‌. (स्त्रीलिङ्ग). 

। दमे 


1, 


अनयोः 


2 


इदम. नपु सकलिङ्ग) 


ष्म 
मे 


श्रव हम सवनाम के चार देते.शब्द लिखते है जिन के सूपो 
के बनाने भे -बहूत. नियम लगते है \ उन -नियमोःका ध्यान रखने को 
अपेक्षा रूपूरस्प्ररण करल्लेना ही सदलहि--* + 


द्मे 
दमान्‌ 
एभिः 
एभ्यः 
/, 
एषाम्‌ 
एषु 


श्रसौ 
अमुम्‌ 
श्रमूना 
प्मष्मे 
श्मुष्मात्‌ 
† अमष्य 
प्रमुष्मिन्‌ 


` श्रेसौ 

` म्म्‌ 
श्रमुया 
म्रमुष्यं 
भ्रमुष्याः 


भमुष्याम्‌ 


। र शब्द 


~ अदस्‌ (पुल्लिङ्ग) - 


भम्‌ 

2) 
अमूभ्याम्‌ 

1, 

2 ५ 
श्रमुयोः 

१ 


दस्‌ (स्त्रीलिङ्ग) 


शचमू 
नि 
,, 


ग्रमुभ्याम्‌ 


, 


॥, 


श मूयो ‡ 


# 1 


अदस्‌ (नपू-सफलिङ्ग) 


2 
११ 


८५ 


श्रमी 
भमून्‌ 
श्रमीमिः 
अमीभ्यः 
अमीषाम्‌ 
ग्रमीषु 


2 


शरदस्‌" शब्द के स्वीलिङ्ध मे इस प्रकार रूप चलते है- 


नभः „ 
3) 


मरमूभिः 
अभूभ्यः 


अमूषाम्‌ 
अमूषु 


नपुसकलिङ्ख मे स्रदस्‌' शब्द के प्रथमा द्वितीया विभक्ति में इस 
प्रकार रूप न्रलते है- 


प्रदः 


श्रम 


अमूनि 


प्रागे तृतीया श्रादि विभक्तयो मे पूत्लङ्खके समानदहीरूप 


चलते हैँ । 


८६ नि | 


अस्मद (मं) त्रिलिङ्ग क 
शग्रस्मद्‌' शब्द के तीनो लिद्धों मे एक समदन रूप चलते ई, जो 
इस प्रकारहै-- 
ध्रम्‌ , रावान्‌ ५ वयम्‌ 
माम्‌ ॥ श्रस्मान्‌ 
मया आवाभ्याम्‌ । श्रस्माभिः | 
"मह्यम्‌ वि म्रस्मभ्यम्‌ 
मत्‌ ` # श्रस्मत्‌ | 
मम श्रावयोः श्रस्माकम्‌ 
मयि ॥ि ~ श्रस्माषु 


स्मद्‌ शब्द का यदि किसी पदसे परे प्रयोगकरनाहो,तो | 
द्वितीया चतुर्थी भौर षष्टी विभक्ति मे उसके निम्न रूप प्रायुः-प्रयुक्त 


होते है-- 
हितीया मा नौ + नः 
चतुर्थो मे 7, +» 
षष्ठी, ५ | 


युष्मद्‌ .(त्‌ ) त्रिलिङ्ग 
युष्मद्‌" शब्दके भी तीनों लिङ्धों मे एक-जसे द्री प्रयोग वनते 
दै \यथा-~ {१ 


| त्वम्‌ मुवाम्‌ ययम्‌ 

~ वरना ५ युष्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ , युष्माभिः 
तुभ्यम्‌ "५ युषमस्यम्‌ 


त्वत्‌ धः युष्मते 


= शब्द 


तव युवयोः युष्माकम्‌ 
त्वयि ५ युष्मासु 
युष्मदः शब्द का भी यदिषदसे परे प्रयोग करनाहो, तो 


युन 
द्ितीय चतुर्थी ्नौर षष्ठी विभक्ति मे उसके निम्न रूपं प्रायः प्रयुक्त 


होते है , 
द्वितीया त्वा वाम्‌ 
चर्यौ ते "अ ता 

घर््टी 22 1 । 9१ < 

1 द्‌ ॐ 


1 ५ ष्तः 4 = + 
इति हन्दै-रूपार्वलो समेतौ ॥ ` ` ˆ ` 
४ > ८ र च ह ~> ^ 
९ द 
= ५६ र + ॥ 
~+ ~ ^&& + च । त = 
[} ८ नि 
= = ^ & 1 > 
= 4 १ ~ 
५ ॥ 1 
+, > { ~ ~ 
~ ४ ~ 
५. ~ म ॥ ~ ९ ४ य 
भ => „० णि #. ए 
+. ८» { 4 ध ¢ 
१४१५१ = 
र < 
५५ ५,.९ 4 ५८ 


| न त ~ = = 
। ध 

| | ५२ = _ ~ ~ 

| | | 


, ~ समलाल कपूर दष्ट द्वारा । 


| ~~ ` (काशिका ्र॑सारिति कुछ. प्राभणिक ग्रन्थ] = - 
१५. १. यजुवद भाष्थ-विवरण-- ऋषि दयानन्दकृत माण्य पर पं० हस्त, 
| जिज्ञासु कृत विवरण ॥ प्रयम -माग ५०.०० द्वितीय भाग ७५.१्‌० 1; 
२. तैत्तिरीयसंहिता मूलमात्र, मन्व सूची सर्हित । =; १०.०० 
| | ३. तत्तिरीयसंहिता-पदपाठः-- ५० वषे चे दलम परन्प शो -पुनः 
॥ प्रकाशन, वद्या सुन्दर जिल्द १५०.०० 1 
| ॐ. श्रथरववेदमाष्य--श्री प° विष्वनायजी वेदोपाध्यायकृत । १-२ 
॥ कषण्ड ४०.००; भः काण्ड ५० ० ०,-६. काण्ड. ००००१७०८ कण्ड ५०.००, 
॥ ९-१० काण्ड ६०.००, ११-१३ काण्ड ५०.००, १४-१७ काण्ड ५०.००, 
१ १८-१६ काण्ड ५०.००, बौसवां काण्ड ५०.००) 
1 ५. ऋष्बेदादिभाष्य-मूमिका --रं० गुचिष्ठिर मीमांसकं द्वारा -सम्पा- 
| दिव एवं शदक्षः टिप्पणियोँ से युक्त ! सजिल्दं ५०.०० 1 
| ६. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-पडविकिष्ट--भूमिका पर कि मये 
श्लेषो के ग्रन्थकार हारा दिये गए उत्त ॥ ५.०० 
७. भुमिका-मास्कर - स्वामी विधयानन्द । दोनों माग ३००.०* 
| ८. माध्यन्दिन (यजुर्वेद } पदपाठ--शुदध संस्करण । १००.०० 
£. मोपथ्नाह्यग (मूल } --खम्पादक श्वी डा° विजयपालजी विषा 
वारिधि । खयसे ध्रधिक शुद्ध रौर सुन्दर संस्करण । ८०.०० 
। १०. वैदिक-सिद्धान्त-मी्मासा--पं° युधिष्ठिर मीमांसक लिखित 
| वेद-वेदाङ्गादि विषयक निवन का संग्रह्‌ \ प्रथम साग ७५.००१ दिवीय 
भाग १० ०००० ॥ 


( 
॥ | | ११. काट्यायनीय ऋकसर्वानुक्रमणी--(छम्बेदीया) -धङगुरुध्िष्य 
॥ ४ | विरविद संस्कृत टीका चिति ! टीकाका पूरा पाठ प्रथम वाग छापा मया 
# 
॥ 


३ । विस्तृत भ्रूमिका भौर भनेक परिशिष्टो से युक्त । १५०.०० 


् 


१२. ऋग्वेदानुक्रमणी वेद्धुटमाधवकृत । इस ग्रन्थ मं स्वर चछन्द 
भ्रादि भ्राठ वैदिक विषयों पर गम्मीर विवार किया है । व्याख्याकार 
। बिजयंपालजी विद्यावारिषि। \ ५०.०० 

१३. वेदिक-साहित्य-सौदामिनी- स्व श्रौ पं* वागीश्वर वेदाल- 
दार ¡ काग्यप्रकाश, साहित्यदपंण श्रादि के समान वैदिक साहित्य पर शास्पीय 
विवैचनार्मक ग्रन्थ । सजिल्द ७०.०० 

१४. ऋग्वेद कौ ऋवंसंख्या- प° युधिष्ठिर मीमांसक । ५.०० 

१५. वेद-भुति-त्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा- युधिष्ठिर मीमांसक ३.०० 

१६. वैदिक छन्दोमीमांसा-यु° मी । नया संस्करण , ५०.०५ 

१७. वैदिक स्वर-मीमांसा- यु मी 1, ५०.०० 

१८. उरू-ज्योति-डा० वामुदेवशरण भ्रग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वाध्याय योग्य निबन्धो का संग्रह्‌! सुन्दर छपाई । पक्की जिल्दुः २५.०० 


१९. वैदिक-जीवन- श्री विङ्वनाथजी विदयामातंण्ड हारा, श्रथवंवेद के 
भराषार पर वैदिक जीवन के सम्बन्व मे लिखा गया प्रत्यन्त उपयोगी स्वा- 
ध्याय योग्य ग्रन्थ । श्रजिल्द ३०.००, सजिद ४०.०० ॥ 


२०. वैदिक गृहस्याश्रम- पूवं लेखक द्वारं श्रथवंगेद कै भ्राधौर पर 
लिखित मह्वपणं ग्रन्थ 1 सजिल्द ५०.०० 


२१. पृरुषा्थ-प्रकास-लेखक-- श्री स्वामी विषवेवरानन्दजी प्रोर 
¶ १ नित्यानन्दजी महएराज । ब्रह्मचयं भौर गृहस्थघमं सम्बन्धौ ५० वर्षौसे 


प्रप्राप्त धुस्तक 1 ४५.०० 

२२. यजुवेद का स्वधाय तथा पशुयज्ञ समीक्षा- लेखक प॑ 
वरिहवनाय जी वेदोपाष्याय। २०.०० 
, २३. शतपयत्राह्मणस्थ भ्रग्निचियन-समीक्षा-- लेखक पं०. विश्वनाथ 
गरी नेदोपाभ्याय । सजिल्द ६०.०० 


२४. ऋग्वेद-परिचय-- श्री पं विदवनोय जी विधामातंण्ड । श्रवेद 
रं परिचयात्मक मह्त्वपूणं प्न्य ! ्रजिल्द २०.००; सजिल्द २५.०० । 
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२५. वैदिक-पो;ष-धारा--नेखक--मौ देवेन््रकुमार कपूर । चुने हृष 
५० मन्त्रो को प्रतिमन्त्र पदाथं पूर्वक विस्तृत व्याख्याः भन्त मे भावपूणं गीतों 
से युक 1 उत्तम जिहंद १५.००; साधारण १०.००] 

२६. क्या वेदमेंश्रार्यो ग्रौर श्रादिवासि्ो के युद्धो का वर्णेन दै? 


लेखक --भ्री वैय रामगोपाल जी शास्त्री । ध १२.०० 
२७. वेदों की प्रामाणिकता--ढा° श्रीनिवास शास्त्री ! ४.०० 
रन. 4111010४. ४९0२८ पङ 5--स्वा० भूमानन्द प्र 

स्वती 1 १००.०० 
२६. 91166658 1(0पण्णा7् रन्ता 1.0165--श्वी देवेन 

कुमार कपूर) ५०.०० 


३०. बौधायन-श्रौत-सूत्रम्‌- (दरोपूणेमास ) सवस्वामी प्रौर घायणा- 
चायं फी ग्यारया सहित । ` मूल्य ६०.०० । ५ 

३१. वौधायन-श्नौत-सूत्रम्‌-- (भरावान.प्रकरण } --सुबोधिनीवृ्ति मौर 
श्नाधानप्रक्रियासहित (संस्कृत) । ६०.०० 

३२. दंपूणंमास-पदति --षं° भीमसेन कुत, माषाथं सित ३०.०० 


३३. कात्थायन-गृह्यसू्रम्‌-- (मूलमात्र) श्रनेक हस्तर्चेलो के भ्राधार 


पर हमने इसे प्रथम बार छपा दै1 २५.०० 
„ ३४. श्रौतपदाथं-निवेचनम्‌--(संस्छृत) भ्रग््यावान से प्ग्निष्टोम 
पर्यन्त घाध्वर्यब पदार्थो का विवरणात्मक प्रन्थ 1 सजिल्द ५०.०० 


३५. श्रौत-यज्ञ-मीमांसा-- (संस्कृत तथा हिन्दी) 1 नेखफ--पं० 
युधिष्ठिर जी मीर्मासक । इभे श्रौतयज्लो की उत्पत्ति, प्रयौजन, उन्म परि- 
बर्तन तथा पुय पर चिस्तार से विवेचना कीदै ०.०९ 

३६.संस्कार-विधि- स्वामी दयानन्द सरस्वती ! भ्रजिल्द १२.००, 


प्षजिल्द १६.१० 


पुस्तक प्राप्ति-स्थान-न- 
त्र कपर दृस्ट, बहएलगद्‌ (सोनौपेत-हरियाणा) १२३१०२१ 
रामलाल कपूर एण्ड संस २५६६, नई सड़क, देहलौ 


= प्रकाशन 

१. बाल्मीकि-राभा ण--प० भ्रखिलानन्द जी कृत हिन्दी ध्रनुव।द सहित 
बालकाण्ड ५०.००; सुन्द्र्‌ काण्ड ३०.००, युद्धकोण्ड ४०.०० । 
२. सिद्धान्त-शषतकम्‌- (संसृ त-हिन्दी ) लेखक--श्री जयदत्त शास्त्री 


१५.०५ 

३; हन्दुश्रों का मविष्य--लेखक--डा० हुरिश््चन्् २.५० 
४, पाश्चात्य भारतविद्‌- उदेशषयो का भ्रध्ययन--लेखक-- पं ° मगवहत्त 
भ्रनुवादक--त्र° देवदत्त श्राय ५.०० 


५. मनुष्यभात्र का परममित्र- स्वायंभुव मनु--पं* भगवद्त्त ५.०० 
६. संसृत पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विधि--पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु 1 प्रथम माग ३०.००, द्वितीय भाग ४१.०० । 
७. वर्णोच्चारणरिक्षा--क्रषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या । 
उस्म कागज ३.०० “ 
८. वामनीय-लिङ्खानुश्षासनम्‌-- (स्वोपजवृति सहित } १५.०० 


वेद्वाणीः (सिक) एतिका 
८ वर्षसे चिना नागानियतसमय षर प्रकारितदहोनेवाली वेदादि 
विशिष्ट विषयों की एक मात्र. प्रामाणिक पत्रिका 1 प्रतिवषं किसी 
महेत्वपूणं विषय पर एक बृहद्‌ विशेषाद्धु दिया जाता है । इसका 
चन्दा ४०.०० रुपये वार्षिक, ७५.०० द्विवा्षिक, १००.०० त्रिवािक,. 
४००.०० रुपये ्राजीवन सदस्यता शुल्क भारत में । विदेशों के लिए 
क्रमशः १००/, ३००/, ४००/ रुपये श्रौर भ्राजीवन सदस्यता जुल्क 
१५० ग्रमेरिकन डालर । 
ग्रन्थ प्राप्ति-स्थान-- 
रामलाल कपूर दृस्ट बहालगद, जिला सोनीपत (हरियाणा) 
रामलाल कपुदण्ड सन्स, २५९६ नई सड़क, दित्ली-६ 


